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9 कृति का यह अटल नियम है कि ओो 
काम एक मनष्य करता है उसे यदि 
दी चार मनष्य मिलकर आर एकांचेत्त 
' होकर करें तो वह काये अच्छा होगा 
» और उसमें समय भी कम लगेगा। 
आधुनिक समय में यह नियम प्रत्येक 
देश की सस्थाओं में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता हे 
ओर इसी के अनुसार बड़े बड़े देशों का शासनकाये 
तक होता है | इस समय की यह प्र्॒क्ति देखने में 
आती है कि केवल एक मनुष्य के हाथ में जो अधिकार 
वैशंपरम्परा से चला आता है वह भी अनेक ढछोगों 
में विभक्त होजाय | राजनीति सम्बन्धी कार्या मे भी 
इसी नियंम का विशेष कर पालन होने लगा है । 
हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न सभा समाज भी इसी 
नियम का प्रातिफल दें ओर धीरे थीरे इसका पालन 
राज्यशासन में भी होने ऊुगा है | हिन्दी संसार में 
गत २५, ३० वर्षों से यह विशेष कर देखने में आता 
है कि जहां दो एक मनुष्य अपनी मातृभाषा फी 
सेवा करते थे घहांपर दस पांच आद्मियों ने आपस 
में मिलकर उसी कार्य में लगना उचित समझा। 
यह भी प्राकृतिक बात है कि कोई काम हो वह पाहिले 
हो उद्योग में संफल नहीं होता | फिसी नए काम 
के करते भे पदिले तो उसके अंगों प्रत्थेगों का पूर्ण 
शान नहीं होता, फिर उसके विपरीत चिर अक्ष्यास 
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के इहने से नप मागे के अवलस्थन करने में अरुनि 
होती है ओर अनेक अर्थितनीय कठिनाइयां दृष्ठि- 
गोचर द्वोती हैं। इन्हीं कारणों से प्रारम्भ भें लोग 
प्रायः घबड़ा कर उस काम को शीघ्र छोड़ बैठते हैं। 
किसी ने ठीक कहा है कि विफलता ही सफलता की 
सीढ़ी हे । ज्यों ज्यों मनुष्य उद्योग करता जाता है 
ओर उसे विफलमनोरथ द्वोना पड़ता है स्‍त्यों त्यों 
दूसरों के |लिेये उसका तथा उस्रके उद्योग का 
इतिहास मागदशक होजाता है। क्रमशः कठिनाइयां 
घटने लगती हैं और अन्त में बद मार्ग ज्ञों पहिले 
संकीण देख पड़ता था, प्रशस्त हो जाता है और 
उद्योग का मछर फल मन को प्रसन्नित और उद्योग 
में सफलता प्राप्त करने का कारण होता है । ठीक 
यही अवस्था हमारी उन खभा ओर सम्ाजों की हुई 
है जो अपनी मातृभाषा फी उन्नति में दक्तच्चिस हुई 
थीं | अनेक सभाएं इस निमित्त वर्नी ओर थाड़े ही 
काल में अपनी छाया मात्र के अतिरिक्त आर फोई 
चिन्ह अपनी स्थिति का न छोड़ गंइ | पर अब यह 
समय आगया हे जब ऐेसी सभाएं १०, २० बप से 
निरन्तर चलती हुई देखी जाती हैं | ६ससे यह 
आशा होती है कि इनका जीवनकाल दीध होगा 
ओर ये अपने डद्देश्यों में बहुत कुछ सफलता 
प्राप्त करेंगी | 

!? जहां पक ओर सभा समाऊं स्थापित होने 


( सत्र) 


छगा वहां दूसरी ओर भारत फी प्राचीन सफ्यता 
का पश्चिम फी अर्वाचीन सक्ष्यता के साथ संसगे 
होने से नए विचारों, नए उपायों, नए उत्साहों तथा 
नए उद्योगों का प्रकाश चारें ओर फेलने छग।। 
विद्यादिवी ने पुनः भ्यरतवषे पर कृपा की, उसका 
प्रकाश घारे घेरे बढ़ने लगा, समाचारपत्रों का 
जन्म हआ, लोगों के हृदय में अन्धकार और निरु- 
स्खाद के स्थान पर प्रकाश ओर उत्साह ने अधि- 
कार जमाया । जहां पांहेले अहं अहं की घासना से 
थे लिप्त रहते थे बहाँ देशोपकार, देशोन्‍नति और 
देशसेवा ने नए विचार और नई वासनाएं उत्पन्न की । 
इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवासी मात्र के 
हृदय में मातुभामि ओर मातृभाषा के उपकारूँ की 
उत्फकट कामना उत्पन्न हुई । हमारे देश के जिस 
अंश में यह अवस्था जिस क्रम से उपस्थित हुई 
उसी क्रम से ये भावनाएं, ये वासनाएं, ये उद्योग 
देख पड़ने लगे । 

इन बातों पर ध्यान रखकर यादे देखा जाय तो 
जो अवस्था हमारी हिन्दी फी ५० वर्ष पहिले थी 
उसमें अब आकाहा पाताल का अन्तर पड़ गया है। 
इसका यह तात्पये नहीं है कि हम अपने उद्योग 
उत्साह और मनोवांछा के शिखर पर पहुंच गए हैं। 
इंश्वर न करे वह दिन कभी आवदे क्योंकि इससे तो 
पाहये की गाति के समान हमें क्रमशः नीचे उतरना 
पड़ेगा । अब सक कुछ विद्वानों का यह मत था कि 
जातियां उन्नति के शिखर पर चढ़ कर जब नीचे 
गिरी हैं तो फिर उनके ऊपर चढ़ने के कोई प्रमाण 
नहीं मिले हैँ, पर चीन आदि देशों की जाग्रति से 
ये विचार भ्रमाव्मक सिद्ध होने लगे हैं।इसालिय 
प्राथना यही है कि जगन्नियंता ज़गदीभध्वर हमारी 
स्थिति का चऋ इतना बड़ा बनावे कि जिसमें 
अनन्त काल तक वह जो अब नीचे उत्तर कर ऊपर 
चढ़ रहा हे निरन्तर ऊपर ही चढ़ता जाय । 

अस्तु यद्याप हमारी भाषा की दशा पू्वे फी 

अपेक्षा बहुत कुछ सतोषज़नक है तथापि अभी हमफो 
उसका हितसाधना के लिये बहुत कुछ करना बाफी 


है। हमारी भाषा फी उन्नति फे लिये अनेक सभाएँ 
बनीं और अनेक अब भी वर्तमान हैं | इसके सेवियों 
फी संख्या इस समय सफड़ों पर, पढ़ने वालों की 
सहस्लनों पर, बोलने वार्लो की लाखों पर और प्रेमियों 
फी करोड़! पर गिनी जा सकती है। पर फिर भी 
इसका प्रभाव समस्त देशव्यापी नहीं है, न इसका 
महत्व मक्तकेठ से स्वीकार किया जाता है । इसमें 
अनेक ऋरटियां वर्तमान हैं, इसके मंडार की पूर्ति में 
बहुत कुछ कसर है। इस अघस्था में यह नितांत 
आवश्यक है कि इस भाषा के लेखक, पाठक 
वक्ता तथा प्रेमा इसकी अवस्था पर विचार करें 
इसकी उन्नति के उपाय सोच आर निश्चित मत को 
मान कर हृढ़तापुवेक अग्नसर होने का उद्योग करें। 
इधर कह वर्षो से इसी मनोरथ की पूर्ति के लिये 
हिन्दी प्रेमियों के हृदय में उत्साह हो. रहा था। 
बेगला, गुजराती, मराठी तथा उदे के खाहित्य 
सेवियों के सम्मेलन होने लगे हैं और उन्होंने अपने 
उद्योगों में बहत कुछ सफलता भी प्राप्त की 
है | उत्साह देखा देखी बढ़ता है | हमारे हिन्दी 
प्रेमियों के मन में यह बात आई कि क्या हमारे 
लिये यह आवश्यक नहीं हे कि हम एक स्थान 
पर मिल कर अपने विचारों पर परस्पर विचार 
करें, अपनी मातृभाषा की हितचिंतना करें और 
उसकी अउद्नति के उपाय निश्चित करें | यह कामना 
कई वर्षो से लोगो फे हृदयों में वतेमान थी और 
कभी कभी इसका आभास भी हिन्दी समाचार- 
पत्रों द्वारा मिल जाता था पर जैसे नायक के 
घिना सना रणो्मत्त नहीं हो सकती वेसही किसी 
के अग्मणी न होने के कारण यह कामना कुछ 
फाल तक हृदय में हो पानी की छोटा छोटी लहरों 
के समान उठती ओर बैठती ज्ञाती थी। धीरे धीरे 
इन्होंने ज्ञीर पकड़ा ओर अन्त में ये इतनी सुदुर- 
व्यापिनी ओर प्रभावोत्पादिनी घीचिमाला होंगई 
कि इनका वेग रोकना काठिन होंगया ओर काशी की 
नागरी प्रचारिणी सभा ने जो हिन्दी की अन्य सभाओं 
में ज्येष्ठा हे इस प्रवाह के साथ ही चलना उचित 


( 


समझा। निदान १ मई १९१० फे अधिवेशन में 
सभा ने निश्चय किया कि शीघ्र ही हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन किया जाय |इस समाचार के प्रकाशित 
होते दी चारों ओर आन्दोलन मच गया ओर सहा- 
नुभूति की यों होने लगी | इससे बढ़कर इस बात 
का और प्रमाण क्या मिल सकता है कि यह कामना 
हिन्दी प्रेमियों फे हृदय मान्दिर में बहुत दिनों से बंद 
थी । अवसर मिलते ही इसने अपने दशन दिए । 
अस्तु काशी नागरी प्रचारिणी सभाने एक स्थागत- 
कारिणी समिति बनाकर इस फार्य को सचारु रूप 
से करने का समस्त भार उनके हाथ में सोप दिया । 
इस सम्माते के सभासदोां फी नामावली नांचे दी 
जाती है-- 

बाय कालिदास माणिक 

पण्डित कफेशवंदेव शास्त्री 

राय कृष्ण चन्द्र 

राय कृष्णजा 

पण्डित कृष्णाराम मेहता बा० ए०, एुलपुल० बी० 

राव गोपालदास 

बाय गोपालदास 

धाब गोरीशदुर प्रसाद बी० प०, एलपुलू० बो० 

याद गंगाप्रसाद गत [ ( मेश्री ) 

बाब ज़गलाकशोर 

पांण्डत देवा प्रसाद्‌ उपाध्याय 

बाब नन्‍्द्गोपाल 

बाब बलभद्वदास बा० ए०, एलएुरू० बा० 

बाब बालमुकुन्द वम्मोा ( उपमंत्री ) 

राव बेजनाथ दास 

बाबू माधव प्रसाद 

पण्डित रामचन्द्र शक 

पण्डित रामनारायण मिश्र बी* प० 

गोस्थामी रामपुरी 

राव शिवप्रसाद ( सभापति ) 

बादू शिवप्रसाद गपत 

डाक्टर शोभाराम मेहता 

थादू इयामसुन्दरदास बा० प० 


ग़ 


) 


पण्डित सिद्धे श्वर दाम्मों 

महामहोपाध्याप पार्ष्डत सुधघाकर दिवेदी 

पण्डित सुरेन्द्रनारायण शम्मो 

समिति ने शीघ्र ही यह शुभ समाचार सुनते 
हुए पक सूचना प्रकाशेत की जिसमें पूछा कि 
सम्मेलन कब किया जाय, सभापाते कोन दो और 
फोन कोन से विषय विचार करने फे लिये निधोरित 
किए जांय । एस सूचना के प्रकाशित होते हो 
सम्मातियां आने लर्गी। अधिकांश सम्माते से यह 
निश्चय हुआ कि सम्मेलन आशिवन नपराज्र में 
सोमवार सप्तमी ( १० अक्तूबर ) को प्रारम्भ दो 
आर माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय इसके 
सभापात॑ बनाए जांय । तासरे विषय पर जो 
सम्मतियां भांद उन्हें एकत्रित फरफे “ प्रस्तावित 
मन्तव्य ” रुप में वे प्रकाशित की गई । 
खसभापीति महाशय के चुनाव फो छोड़ कर 

अन्य दोनों विषयों पर घोर आन्दोलन मचा। समय 
फे सम्बन्ध में यद्द कहा गया कि नवरात्र में सम्मे- 
लन नहीं द्वोना चाहिये क्योंकि इस अवसर पर 
अनेक लोग उपास्थित न दो सर्फेगे | इस सम्बन्ध में 
सभापति मद्दाशय ने अपनी घक्तुता में जो कहा है 
उस पर ध्यान दिलाने के अतिरेक्त यह निवेदन 
करना है कि यह समय किसी व्यक्ति विशेष के 
आग्रह रस या किसी को सम्मेलन से घंचित रखने 
के अभिप्राय से नहीं निश्चित किया गया था। 
आधिकांश लोगों की ही सम्मति को शिरोधाये 
किया गया। आन्दोलन और मतभेद का होना 
सजीवता के चिन्ह हैं पर यह तभी तक होना 
चाहिये जब तक अधिकांश लोगों की सम्मातिे 
से कोई बात स्थिर न हो जाय । स्थिर हो 
जाने पर तो उसे मान ही लेना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में सभा पर जो दराग्रह ओर दृठघर्म्मो 
के दूषण लगाए गए हैँ वे अनुचित थे क्योंकि 
खभा को इस समय के निश्चित होने में किसी 
प्रकार की लाभ या हानि की सम्भावना न थी; 
न इससे उसके काये में सगमता द्वी होता थी। 


( घ ) 


विचारणीय विषयों के सम्न्बध में यह कहना 
आवश्यक जान पड़ता दे कि जो प्रस्तावित 
मन्तव्य प्रकादित किए गए थे उनके साथ 
यह रचना नहीं दीगई थी कि वे ही सम्मेलन में 
उपस्थित किए ज्ायगे, वरन वे इस आशभेप्राय से 
उपस्थित किए गए थे कि जिसमें सम्मेलन में 
उपस्थित होने वाले महाशर्या तथा अन्य हिन्दी 
प्रेमियों को यह अवसर मिल जाय कि वे इस बात 
पर विचार कर लें कि इनमें स फोन कोन से 
मन्तव्थ स्वीकार फरतने योग्य हैं अथवा इनमें क्‍या 
परिवतेन होना चाहिये या दूसरे किन नए मन्तव्यों 
क्रो उपस्थित करना चाहिए | इस अवस्था में 
कुछ महाशया ने जो यह मान लिया कि ये 
प्रस्तावित मन्तव्य ही सम्मेलन के लिये आनतिम 
विचारणीय विषय हैँ किसी अंश में उचित नहीं 
जाम पड़ता । अस्तु इस सम्मेलन के सम्बन्ध में जो 
आन्दोलन हुआ उससे इस की आवद्ययकता आंर 
उपयोगिता प्रणेता खिद्ध होगई । 

इन विपयाो के निश्चय हो जाने पर सम्मेलन 
की अन्य तैयारियां आरस्म फीगंइ और पघोरे धोरे 
सथध प्रबन्ध ठाक हाोगया । 

पाहैिले यह विचार था कि सभा के बड़े हॉल 
ही में सम्भलन का आधिवेशन किया जाय पर जब 
यह शांत हुआ कि जो छोग उपस्थित होने घाले 
हैं उनकी संख्या इतनी दे कि थे हॉल में न बैठ सर्केंगे 
तो सभाभवन के पाईचम वाले मेदान में सामियाना 
खड़ा करने की आयोजना फी गई । 

उपस्थित होने घाले सज्ज्ञनां के स्वागत, ठदरने 
आदि का भी उपयुक्त प्रबन्ध किया गया। निदान 
धीरे धीरे सब प्रबन्ध ठीक दोगया और सम्भेलन के 
दिन मंडय की शोभा दशेनाय थी।निस्संदेह हिन्दी 
के इतिहास में यह दिन घड़े आनन्द और सोभाग्य 
फा था कि २०० से अधिक महाद्याय घाहर से इसमें 
सम्मिलित होने के लिये आए और सय मिलाकर 
फेई ५०० प्रतिनिधि उपास्थित थे और दरीकों की 
सख्या किसी अवस्था में एक हजार से कम न थी-। 


जो कायाधिवरण इस रिपोर्ट म दिया गया है 
उसमें तान दिन के काये का सविस्तर वर्णन है। 
पन्द्रह प्रस्ताव उर्पास्थत किए गए थे। इनमें से 
पहिले में सम्नाद सप्तम एडवड की मृत्यु पर शोक 
प्रगट किया गया। दूसरे में नए सम्राट्‌ पंचम ज्याजे 
के सिहासनारुट होने पर आनन्द प्रदर्शित फिया 
गया ओर तीसरे में हिन्दी के चार भक्तों की मृत्य 
पर शोक प्रगट किया गया । शेष बारह प्रस्तावों में 
से अन्त के चार प्रस्तावों का सम्बन्ध सम्मेलन के 
भारयष्य से था | बाकी के आठ प्रस्ताव इस प्रकार हुए--- 
(१ ) अदालतां में नागरी का प्रचार । 
(२ ) युनिवसिटी शिक्षा में हिन्दी का आद्र। 


"(३ ) हिन्दी पाख्य पुस्तकों फे चुनाव का प्रबन्ध | 


(४ ) राष्ट्र भाषा ओर राष्ठू लिपि । 
( ५) स्टाम्पों और सिक्कों पर नागरो अक्षर । 
(६ ) प्रांतीय कांफ्रेंसों द्वारा नागरी का आदर | 
( ७ ) बड़ादानरेदा को धन्यवाद | 
(८ ) नृपतिगणों से नागरी प्रचार की प्राथना । 
इस विश्लेषण से स्पष्ट हे कि जहांतक प्रस्ता- 
वा का सम्बन्ध था सम्मेलन में विशेष कर हिन्दी 
भाषा तथा नागरी अक्षरों के प्रचार की ओर भधिक 
ध्यान दिया गया | जो लेख सम्मेछन में उपस्थित 
किए गए ओर जिनका संग्रह अछग पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया गया है उनमें अवश्य हिन्दी के कई 
अंगों पर विचार किया गया | कराचित्‌ यह कहने 
की आचदयकता नहीं है कि जहां हिन्दी भाषा और 
नागरी अक्षरों का प्रचार आवश्यक दे वहां हिन्दी 
के भंडार की पूर्ति तथा उसकी श्रटियाँ की निवात्ते 
भी कम आवश्यक नहीं हे । आशा है कि आगामी 
सस्मेलनों में दोनों बातों पर पूरा ध्यान दिया जायगा 
जिससे यह सम्मेलन अपने नामको चरिताथे कर सके। 
सब बातो पर ध्यान देकर यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि यद्द सम्मेलन का पहिला अधविवंशन था, 
यह एक नए काम का प्रारस्भ था। इस अवस्था में 
जो कुछ काये हो सका है वही इसकी सफलता का 
सूचक हैं। केवल प्रस्ताघों से इसकी सफलता का 


( छः ) 


अनुमान करना कदाचित्‌ उचित न होगा। यदि एक 
भी प्रस्ताव उपस्थित न होता, यदि एक भी विषय 
पर विचार न किया जाता, यादि एक भी लेख नपद़ा 
जाता, यदि नागरी प्रचार के लिये एक पेसा भी 
चन्दा न होता, यदि कादी नागरी प्रचारणी के 
ऋणमक्त होने की बात भी न उठती, तोभी ५०० 
हिन्दी प्रेमियों का एक स्थान पर तीन दिन तक 
मिलना और परस्पर अपने भावों तथा विचारों को 
प्रगट करना फम्न आनन्द ओर संतोष की बात नहीं 
है। पहिले खेत जोत कर तब उसमें बीज बोया 
जाता है और निरन्तर जलसिचन और क्षेत्ररक्षा के 
अनन्तर उसमें वांछित वस्तु उत्पन्न होती है । इस 
लिये'यह. कद्दना अनुचित न: होगा कि इस वर्ष के 
प्रथम सम्मेलन में भामे जोत कर बीज बो दिया गया 
हूं। अब. आगे यादे इसका सिंचन सुचारू रूप से 
हुआ ओर भरी भांति इसकी रक्षा की गई तो 


निस्सन्देह इससे हमें अपने उद्देश्या में सफलता 
प्राप्त होगी । 
यह आशा की गई थी कि यह रिपोर्ट शीघ्रही 
प्रकाशित की जायगी | इस निमित्त कुछ रिपोर्ट भी 
नियुक्त किए गए थे पर वे “ संक्षेप प्रणाली ” हारा 
वक्तृताएं लिखने म॑ रूतकाय न हो सके। इससे 
जिन जिन महादायों ने वक्तताएं दी थीं उनसे वे 
लिखवानी पड़ीं। कुछ चक्तताए अब तक भी प्राप्त न 
हे। सर्की । परन्‍्त अब उनका आसखरा देखना व्यर्थ 
हे । इसलिये जो कुछ स्वामग्री हो सकी उसीकी 
सद्दायता से यह रिपोर्ट तेयार करके प्रकाशित की 
जाती है | जिन महानुभावें। ने इसके तेयार करने में 
सहायता दी हें उन सब को हृदय से धन्यवाद 
दिया जाता है। 
श्रोनगर ; 


१८-६-१ १ इयामसन्द रदास । 
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कार्यविवरण-पहिला भाग । 





। प्र ।थम हिन्दी साहित्य सम्मेलन फा फाये 
(काशी नागरी प्रचारिणी सभा फे हाते में 
एक बड़े मंडप के नीचे सोमवार तारीख 
१० अक्तुबर १९१० को दिन के ११॥ बजे 

प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन मेंडप में एक ओर एक 
विशाल मंच पर सभापति महाशय तथा अन्य महा- 
नुभावों के लिये स्थान निर्धारित किया गया था। 
साम्हने मंच के नीचे लम्बे लम्बे टेबुलों फी एक श्रेणी 
सज़ाई गई थी जहां समाचारपत्रों के सम्पाद को 
ओर प्रतिनीघियों के लिये स्थान था। इनके पीछे 
कई पाक्तियों में प्रतिनिधियों तथा दशकों का स्थान 


था | यह मंडप फूल ओर पत्तों से खब सजाया गया 
था ओर देखने में अत्यन्त मनोहर जान पड़ता था। 
इस दिन निश्चित समय के बहुत पाहले हा से 
प्रतानीधियों और दशकों की भीड एकश्रित होने छगी 
आर ११ बज सारा मेंडप भर गया। काय आरस्भ 
दाने फा समय ११ बज नाश्वत किया गया था पर 
सभापति महाशय बड़ी घ्रम घाम के साथ लाए 
गए थे, इस लिंये कुछ विलंब हो गया। ११॥ घज़े 
सभापति महाशय सम्मेलन मंडप में पधारे ओर 
उनके आते ही काये आरम्भ किया गया। 


पहिला दिन । 


सब महादशायों के यथा स्थान बैठ जाने पर 
स्वागतकारिणा समिति के सभापति राय शिवप्रसाद 
ने सभापति छा आसन ग्रहण किया ओर बाबू 
हरिदास माणिक ने सन्द्र स्वर में पंडित रामचन्द्र 
, शुक्ल रचित निम्न लिखित मेंगलमय प्राथना फी-- 
जय जय जगनायक करतार । 


करत नाथ कर जारि आज हम बिनताी घषारंबार | 


प्रात समीर सरिस भारत मँँद हिन्दी करे प्रसार ॥ 
जय ज़य०॥ 

खोले परलि उनीवे नयनन दरणसावें ससार। 

बुध दिय सागर बीच उठावे भाव तरंग अपार ॥ 
जय जय० ॥ 

देश देश क सदु समनन सा भार सोरभ का भार। 


बगराव यादे भूमि थास जो हरे समाज विकार ॥ 
जय ज्ञय० ॥ 


( 


मेटे सब अजश्ञान ताप करि शीतलता संचार 
विधिध कला फीोशल किसलय कल खद राव प्रति द्वार॥ 
जय जय० ॥ 
इसके अनन्तर हरिद्चन्द्र स्कूल के कतिपय 
विद्यार्थियों ने हारमोनियम के साथ स्थागत सम्बन्धी 
उत्साहवथेक निम्नलिखित गान गाया जिसे 
हरिश्वन्द्र स्कूल फे अध्यापक वाब जगन्नाथदास 
वी. प्‌, ने रचा था-- 
आओ ! आओ * भारतवासी । 
कया बंगाली | क्या मदरासी ! ॥ 
क्या पंजाबी क्‍या गज़राती !। 
क्या सिंधी ! क्‍या पर्वंतवासी ! ॥ 
हम हूँ एकहि देश के वासी | 
एकहि बोली बोलें खासी ॥ 
हिन्दी को सब मिलि अपनायें । 
वाहीकी सब सीस नवावें ॥ 
हिन्दी मेरी प्यारी प्यारी । 
नख सिख से लगती उँजियारी ॥ 
सुन्दर डोल सडोल स॒हाई । 
अंग अंग सन्दरता छाई ॥ 
सिर भ बेनी गुथी बनाई । 
ओढ़नि तापर परम सहाई ॥ 
पायन में पेजनिया भाई । 
सिर पर मुरछल चॉँबर दुराई ॥ 
एसी हिन्दी महरानी को । 
देव नगर की स्रख दानी को ॥ 
सरल स्वभाव दया खानी को । 
सत्यव्रती अखिला मानी को ॥ 
आओ हम सब मिलिके सारें । 
तिलक हिन्द का आर जुहार ॥ 
करें पूरता भडारे की । 
दे दे तिन भट यथा सक्ती ॥ 
सम्मिलनी करके हिन्दी की । 
कह डालें हे जो कछ जी फी ॥ 
करि डाले त्रुटि दर सब मिलि | 
जामें हिन्दी राज्य चर्छ॑ चलि ॥ 


भ्‌ 


) 
राज काज में याहि चलावे | हे 
सिक्कन पर भी याहि खुदांव ॥ 
शो पक. पा 
दिग दिगन्त में यश फलावे । 
हिन्दी की जय ध्यज़ा उड़ावें ॥ 
गान हो चुकने पर स्वागतकारिणी सम्मिति के 
सभापति राय शिवप्रसाद ने निम्नलिखित दाब्दों में 
उपास्थित सज्जनों का स्वागत किया-- 


स्वागतकारिणी समिति के सभापति 
की वक्तता । 


“४ म्वाननीय महीदयो, 

मेरे प्यारे प्रान प्रिय, भाषा सवक शभ्रात | 

निज भाषा हित करि कसे, हम कहेँ आज़ लखात॥ 

काशी अस यह टोर घन, जहां मिले सब आज | 

धन्य दिवसजो यह ज़ल्यो, ' हिन्दी हेत समाज ॥ 

हिन्दी के इतिहास मं आज़ का दिन सदा 

स्मरणीय बना रहेगा कि जब हिन्दी के इतने प्रेमी और 
सहायक दर दर सर अनक प्रकार के शारीरिक कएट 
आर आधिक हाने उठा कर इस सम्मेलन म सम्मि- 
लित होने आर हिन्दी फे हितसाथन के उपायों पर 
विचार करने के लिये इस स्थान में एकत्रित हुए 
हैं। हिन्दी के आध्रानिक इतिहास में अनेक ऐसी 
घटनाओं का घणन हो सकता हैं जिनमें अनेक 
महानुभावों ने मिलकर अपनी मातृभाषा की उन्नति 
के लिये उद्योग किया है तथा साथही हिन्दी के 
विद्वाना ने उसके साहित्य का परत में अपना अपनो 
शक्ति के अनुसार सफलता प्राप्त को हू । पाहेले 
पाहल प्रयाग के “ हिन्द्‌ समाज ने दो तान वा 
तक बड़ी ध्रमघाम से वापषिक अधिवेशन करके इस 
काय्ये के करने की चेष्टा की परन्त खेद का विषय 
हे [क वह समाज चिरकाल तक स्थिर न रह सका। 
दखरा उद्योग अलीगढ़ की “भापा सव्वाधनी सभा 
है । इसके मठ आधार ओर प्राण वाब तोताराम जी. 
थे | इसके द्वारा अनेक अच्छे अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए । इसका ढड़' सब से निराला और प्रशेंसनीय था। 
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दुःख हे कि यह सभा भी बहुंत दिनों तक जीवित न 
रह सकी ! तासरा उद्योग मरट की “ देवनागरी 
प्रचारिणी सभा” है जिसके जीवनाधार पण्डित 
गोरीदत्त जी थे । इस सभा ने अनेक वर्षों तक हिन्दी 
की उद्नति के लिये उद्योग किया, यद्यापि इसकी 
उद्योगसीमा विशेष कर मेरट जिले फे अन्तगेत हो 
रही | पश्चिमी जिलों में जहां मुसम्मानों का प्रभुत्व 
बड़े जोर के साथ अनेक फाल तक बना रहा और 
जहां उद देवी ने जन्म पाकर अपना बल प्रताप 
बढ़ाया, हिन्दी के लिये प्रम उत्पन्न करना और उस 
की उन्नति का वाज़ारोपण करना कछ कम साहस 
ओर अध्यवसाय की बात नहीं हैँ। जिस किसी न 
पाण्डत गारांदस जी के दशन किप होंगे, उनके 
उद्योगों का कछ आभास पाया होगा, उसने हिन्दी 
का दसरा ऐसा अनन्य भक्त कदाजओित ही देखा 
होगा । अस्तु, इनकी वृद्धावस्था तदनन्तर मृत्यु के 
कारण यह सभा भी शिथिलता के चिन्ह दिखाने 
लगी ओर आज़ दिन उसकी वह अवस्था नहीं हे ज॑। 
विकाश सिद्धान्त के नियमानुसार सब सांसारिक 
पदार्थों की होती रहती है। फदाचित्‌ यह शिथिलता 
तितली की नींद के समान हो ओर उसका पनरुत्थान 
चेसाही मनोहर ओर आख़्यदायक भी हो । चाथा 
उद्योग काशी की “नागरी प्रचारिणी सभा' हं ज्ञिसने 
आज आप लोगों को यहां निरमेत्रित्‌ करने का साहस 
किया हे । इस सभा का सृत्रपात वट्वृक्ष के बाज 
के समान १६ ज़लाई सन १८९३ ६० को काशीघाम 
में हुआ था । डस समय कुछ नवय॒व॒क विद्यार्थियों 
ने मिलकर अपनी मातृभाषा की उन्‍नाते का विचार 
किया था । किसी को यह स्वप्न में भी आशा न 
थी कि उस छोटे से बाज से समय पाकर इतना 
बड़ा वृक्ष खड़ा हो जायगा जिसकी शीतल छाया में 
८०० हिन्दी प्रेमी एकन्रित होकर उस वृक्ष की पष्टि का 
निरन्तर उद्योग करेंगे । इस सभा से मेरा घानिष्ट 
सम्बन्ध रहा है और अब भी है | इस लिये इच्छा 
रहते हुए भी इसक विषय में म विशष कुछ नहीं 
फह सकता । मेरी इस जाटे को आप छोग क्षमा 
२ 


फरेंगे। पांचवां उद्योग आरे की “ नागरी प्रचारिणी 
है । इसको स्थापित हुए थोड़े द्वी बषे हुए 
हूँ पर इस बाच में इसने कई उपयोगा काम किए 
हैं ओर डसके दारा और भी अधिक अच्छे कार्य्यों 
के होने की आशा की जाती है । छठा उद्योग 
कलकत्त की “एकलिपिविस्तार परिषद” है । उसने 
अपना उद्देश्य नागरा लिप का सावेभोम प्रचार स्थिर 
कर रक्‍खा हे।इस परिषद का पक पत्र भी निकलता 
हे जिसमें मिन्न भिन्न देशभाषाओं के लेख देखनागरी 
अक्षरों में छपते है।इस सप्य दिनों दिन देवनागरी 
लिपि के प्रचार भे राष्ट्मत बढ़ता चला जाता हैं 
आर यादें इस अवसर का हम छोग उपयक्त प्रयोग 
कर सके तो हमे अपने उद्दृदय की सफलता से बहुत 
कुछ सहायता पहुंचगी। खसातयां उद्याग प्रयाग की 
“ नागरोी प्रवाधिनी खभा ” है।इस स्थापित हुए दो 
तीन वर्ष हुए हैँ । इस बीच म हा इसके उद्योग से 
कई अच्छे अच्छे ग्रन्थ छपे हैं। इस सभा का भरविष्य 
निस्संदह बहत कछ आशाजनक हे । इन सभाआ के 
आंतारक्त आंर कद ससाए ह ज्ञा भपन बत पालन मे 
लगी हई हैं जैसे कलठकत्ते का “ हिन्दी साहित्य 
पारिषद्‌  छत्रपर की “काव्यटता खभा इसलामपुर 
की “हिन्दी साप। प्रच्रारिणी सभा ” ज़ोनपर की 
“ नागराराध्षणी सभा” छखनऊ की “ मानभाषा 
प्रचारिणी सभा” जालन्यर ओर मनपरी की 
“ज्ञागरी प्रचारिणी सभाएँ ' इत्यादि । 
महाशयों, यद्द सव कथा कहन से मेरा तात्पय्य 
आप छोगां का ध्यान इस्स घात पर दिलाने का 
हैँ कि इस समय कई स्थानां मे ससाएं स्थावित हैं जा 
दिन्दी भाषा की उन्नाति ओर उसके साहित्य की पार्त 
के लिये उद्याग कर रदी हैँ परन्त वे सब एक दररे बस्त 
स्वतन्त्र है, किस सम्बन्बसत्रस बेची नहीं हू ओर 
न एकदसर की विशेष रूप ससहायक ही है। ऊहां 
यह सत्य दे कि अलग अलग उद्योग करने की अपेक्षा 
पुरुर्षा के एक साथ मिल कर उद्योग करन से 
विशप सफलता हाती है ओर साथदा किसी एक पर 
इतना बोझ नहीं पड़ जाता कि बह उसके नीचे दव 
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ज्ञाय उसी प्रकार अलग अलग कई सभाओं फे उद्योग 
करने से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना उनके 
आपस में मिल कर करन से हो सकता है। मेरा 
अनुमान है कि इस सम्मेलन द्वारा एक सभा का 
दूसरे से प्रेम निस्सन्देह बंढेगा जिसमें अपने उद्देश्यों 
में हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी । यह समय 
पेसा है जब कि चारों ओर सब भाषा वाले अपनी 
अपनी मातृभाषा का उद्चाते के उद्योग में लगे हुए 
हे परन्तु दिन्दीमाषाभाषी अब तक कार्यक्षेत्र में आने 
में विलम्ब कर रहे हैं। इन सब कारणा से में सम- 
झता हूँ कि यह अत्यन्त आवश्यक था कि हिन्दी के 
प्रेमीगण एक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी 
मातृभाषा की अवस्था पर विचार करें और उसकी 
उन्नति के उपायों फो सोचें | सुझे इस बात पर 
आज बड़ा आनन्द होता हैँ कि हिन्दी के आधुनिक 
इातहास मे आज़ यह पहिला दिन हैं जब कि हिन्दी 
के प्रेमी अपनी मातृभाषा की सेवा ही के लिये 
पकन्रित हुए हैं ओर में अपने को बड़ा सौभाग्यघान 
मानता हू कि मझे आप महालुभावों को स्वागत 
करने का गोरव आर आनन्द प्राप्त हुआ हे। यह 
कारय्य जो मुझे सपा गया हे सबधथा मेरी योग्यता 
ओर बुद्धि के बाहर है।काशी ऐसी जिलोक से 
न्यारी विद्यापीठ में अनेक हिन्दी सेवक हो गए 
हूँ ओर अब भी वतेमान हैं जिन्हांने अपनी साहित्य- 
सेवा से उसके भंडार की पूर्ति की है और उसके 
गोरव को बढ़ाया हं । एस स्मरणीय अवसर पर यह 
सवथा उाचत था कि इन महानुभावों में से कोई 
आप का स्वागत करता । 

महाशयो ! इस अवस्था के रहते हए मे आप 
लोगों फो विश्वास दिलाता है किज्ो वाक्य इस 
समय मेरे मह स आप लोगां सत्र स्वागत में निकल 
रहे है वे हादिक और भक्ति भाव पूर्ण हैं। मश्न में 
इतनो शाक्ते नहीं कि में मानासिक भाव को स्पष्ठ 
शब्दा द्वारा आप लोगों पर प्रगट कर घक॑ | तिस 
पर विशेष आनन्द फे समय पर यह प्राय: देखने मे 
आता है कि बड़े बड़े लोगों का मुह बन्द हो जाता है। 


इस अवस्था मे यादे मेरे इस कथन में उपयुक्त 
शब्दों का अभाव पाया जाय तो उसके लिये में 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता । पूज्य महाशयो ! 
इ्समें कोई सन्देह नहीं कि आप छोगों के यहां 
पधारने से नागरी प्रचारिणी सभा ऊताथे हुई है 
ओर वह अपने को बड़ी सोभाग्यचती समझती हे 
कि आप लोगों ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर 
इस समय यहां आने की रूपा की हे । 

जिस काये फे लिये आप लोग यहां एकत्रित 
हुए ह वह बढ़े महत्व का हे। मातभाषा की सेवा 
करने का सोभाग्य सब को प्राप्त नहीं होता। 
घन्य हैं वे लोग जो इसकी सेवा के वती हैं ओर 
धन्य है वह देश जहाँ ऐसे वबती लोगों की अधि- 
कता हे । भारतवर्ष में अनेक देशभाषाओं का 
प्रचार हैं। सन्‌ १९.०१ की मनष्यगणना के समय 
१८५ भाषाओं का पता लगा था। इनमें से २३ युरो- 
पीय भाषाएं है" ओर १५ दुसरे एंशियाई अफि- 
फन आस्ट्रेलियन देशों की है । शेष १४७ भाषाओं 


में से २ मालय ९२ इंडोचीनी ओर ४ पेसी हैं जो 


गणना योग्य नहीं। शेष ४९ भाषाओं में से २४ 
द्राविण और २५ आय्य हैं। द्रधिण भाषाओं में से 
तेलग, तामिल, कनारी ओर मलयालम ये चार 

घथान है जिनका साहेत्य ध्यान देन योग्य है 
आंर जन मे प्रत्यक के बोलने बालों की संख्या 
२० लाख से अधिक हे। शेप २० असंनस्कृत और अबि- 
कासित अवस्था में हैं और संभवत: समय पाकर वे 
रूप हो जांय । इन चारो मख्य द्रविण भाषाओं में से 
तेलग प्रधान है ओर इसके बोलने वालों फी संखूयों 
२ कराड़े से आथिक हे। यह भाषा भारतवष की आये 
भाषाओं से बहुत हा |भनश्न है । इसका व्याकरण, 
इसकी दाब्दावरी, सारांश यह कि इसकी सारी 
बनावट किसी दस री भाषा से नहीं मिलती । सम्भव 
है कि यह तामिल मरूयालम को अपने उदर में 
लीन करले | फनाडी की बनावट मराठी से बहुत कुछ 
मिलती जलता हे । २५ आये भाषाओं के बोलने वालों 
की संख्या २२ फरोड़ फे लगभग है ओर इनका प्रचार 


( 


भारतवर्ष के अधिक भाग मे है | इनमें से १६ तो 
ऐसी हैं जिनके बोलने घालों की संख्या १० लाख से 
अधिफ है और ७ पेसी हैं जो एक करोड़ से आधिक 
सेवकों के रखने का अभिमान कर खकती हैं | इन 
सातों के नाम ये हेँ:-- 


बंगला -- ४, ४६, २४, ०४८ 
पश्चिमा हिन्दी--. ३, ९३, ६७, ७७९, 
पृथी हिन्दी -- २, ०९ ,८६, ३५८ 
बिहारी-- ३, ७०, 3८, ९९० 
मराठी-- १, ८२, ३७, ८९.९, 
पंजाबी-- २, ७५, ७०, ९६१ 
राजस्थानी-- १, ०६, १७, ७१२ 

१८, ८२,६१, ७४७ 


इस प्रकार मुख्य आये भाषाओं के बोलने वालों 
की संख्या ६ करोड़ के लगभग हैँ । अब यदि पर्वा 
आर पश्चिमा हिन्दी बोलने वालों की संख्या 
दवा ले ली जाय तो वह ६ करोड़ से अधिक होती 
है जितन सवक आर किसी भापा के नहा हं। 
यादे हम हिन्दी से मिलती हुई दसरा भाषाओं 
( यथा बिहारी, पञ्जाबी , राजस्थानी ) की भी गणना 
इसके साथ कर लें तो इसके सेवकों की संख्या १२ 
करोड़ ५० लाख हो जाती है। इस प्रकार भविष्यत्‌ 
में दिनदी, बंगला, मराठी और तेलग यही चार 
भाषाएं ऐसा हूं ज़नमें परस्पर उच्च आसन अ्रहण 
करने के लिये स्पर्धा हो सकती है । परन्तु हिन्दी के 
बोलने वाला का सामना करने का साहस किसी 
को नहीं हो सकता । यदि इसके समझने वाले भी 
साम्मालित कर लिए जांय तब तो यह एक प्रकार 
से अजित दो जाती है ओर यदि इन लोगों में एका 
रहा ओर वे अपनी मातृभाषा की सेवा में दत्तचित्त 
रद तो निस्संदेह यह एक दिन सर्वोच्च आसन पर 
विराज़मान होगी । अतएव हम हिन्दीभाषियों के 
लिये यह बात बड़े गोरव तथा अभिमान की हैं और 
हम लोगों का यद्द परम धम्म हे कि इसके हित 
साधन में तत्पर रह फर अपने कर्तव्य का पालन करें| 


प्‌ 


) 


हसी आशा से आप लोग यहां निमंशत्रित किए 
गए हैं कि इन बातों का विचार करें कि हिन्दी की 
उन्नति किस प्रकार हो सकती हे, उसका साहित्य 
कंसे भरा जा सकता है, उसके प्रचार में सगमता 
केस हा सकती हे, वह राष्ट्रभाषा कस वन सकती 
है ओर उसके द्वारा देश में विद्या का प्रचार केसे 
हो सकता है। महाशयों ! सक्ष्म रूप से यही प्रश्न 
है जन पर विचार करके भविष्यत्‌ काय प्रणाली 
को स्थर करने के लिये आप लोगों को कष्ट दिया 
गया है। इनमें से प्रत्येक प्रइन पर अपने बिचारों को 
प्रगट करके में व्यथे आपका समय नहीं लिया चाहता। 
सम्मेलन समिति ने प्रस्तावित मनन्‍्तव्य आप लोगों की 
सेचा म उपस्थित कर दिए हँ। उनके पढ़ने से ही 
आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है 
ओर निस्सदेह आप छोगों ने इनक सम्बन्ध में 
पुवापर का विचार फिया होगा । इस अवस्था में 
मेरे कुछ विशेष निवेदन करने की आवश्यकता नहीं 
हे फिर भी आधुनिक हिन्दी के प्राण उसके उद्धारक 
ओर उद्नायक भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के इन महत्वपूर्ण 
बाकयों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा-- 
.. निज्ञ भाषा उच्चाते अहें, 
सब उन्नति को मल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, 
मिटत न हिय को सूल ॥ १॥ 
करहु बिलस्ब न भ्रात अब, 
उठहु मिटावहु सूल। 
निज भाषा उन्नति करहु, 
प्रथम ज़ सबको मूल ॥ २ ॥ 
विविध कला शिक्षा अमित, 
शान अनेक प्रकार । 
सब देशन सो ले करहु, 
भाषा मांहे प्रचार ॥ ३ ॥ 
प्रचलित करहु जहान में, 
निञज्ञ भाषा करि यत्न । 
राज़ काज़ दबार में, 
फेलावहु यह रत्न ॥ ४ ॥ 


( 


प्यारे हरिदिचन्द्र ने बहुत पहले ही हमारे लिये 
पथप्रदशन करा दिया हे । अब केवर८ देवा कात्त 
पात्र पर विचार कर इसी पथ के पथिक बनना 
ओर रह चित्त हो निर्दिष्ट स्थान पर हाप्टि रखते 
हुए अपनी यात्रा को एणे करना ही हमारा काये 
दे | मझे विश्वास है कि इस सम्मेलन द्वारा हमारे 
इप्ट की सिद्धि होगी आंर इसका फल बहुत ही 
मधुर होगा तथा भारतवासा और विशेष कर 
उनमे से हिन्दी भाषीमात्र उसके रसास्वादन से 
तृप्त ओर उत्साहित होंगे । महाद्ययों | पक बात 
पर में आपका ध्यान विशेष रूप सर दिलाया चाहता 
हूँ । इस सम्मछन की ओर केवल हिन्दी भाषी 
ही अतप्त नत्रों से नहीं देख रहे हैं परनन्‍त अनेक 
अन्य आयमापामसापी भी उत्साह उत्कंठा और प्रेम 
की दृष्टि से देख रहे हूँ ।इस स्थान पर भें उस 
फानफ नस का उलेख फरना आवश्यक समझता हूं 
जो सन्‌ १०.०९ में बड़ोदा भ॑ हुई थी। इस कफानफरेन्स 
मसाम्माठत हांन वार आंचकफाश पसे महानभाव 
थे जिनकी हिन्दी मानभापा नहीं हे परनन्‍्त इन सब 
लोगों ने मक्तकंठ से इस बात को स्वीकार किया कि 
देवनागरी अश्लर तथा हिन्दी भाषा सारे भारतवर्ष में 
आदरणाय हो । हमारा उत्साह इस बात को जान 
कर भोर भी बढ़ जाता है कि इसके सब्चालक 
श्रामान्‌ बढ़ोदानरश तथा प्रसिद्ध देशभक्त स्वर्गीय 
रमेशचन्द्र दत्त ओर डाक्टर रामकृष्ण गोपाल 
सेडारकर थे।| इसलिये जहां आपका काये कुछ 
फठिन हा गया वहां साथ ही यह बात हे कि यह 
अवस्था आप के लिये अत्यन्त गौरव तथा उत्तर 
दायिता की हैँ । मुझ प्रा विश्वास है कि आप 
लोग इस वात पर ध्यान रखकर अप ने काये में 
दत्तच्ित्त हो कर लगेंगे ओर भारतबष के आये 
भाषा भाषियों को अपने निष्पक्ष विचार और अपनी 
कतेव्यनिष्ठा से संतए्ठ, उत्साहित और आनान्दित 
करेंगे । 

इस सम्मेलन का फलोभत करने में अनेक 
महाठायों ने अनेक प्रकार स॒ हमारी सहायता की 


दर 


) 


है जिन सब के हम अत्यन्त अनग्रहात है | हम 
समाचारपत्रां के सम्पादकों के भा बाधचत है। प्राय: 
सभी हिन्दी पन्नों ने सम्मेलन का प्रवन्ध करने 
में हमारा उत्साह बढ़ाया है। नवराज्न में इस सम्मे- 
लन को करने फे कारण कुछ मतभेद अवश्य था 
परनन्‍्त हम लछोंग विवश थे । जितने हिन्दी प्रोमियों 
फी सम्मति हम लोगों के पास आई उनमें से अधिक 
महाशायों ने यहा समय पसंद किया । 

अस्तु महाशयो, में नागरी प्रचारिणाी सभा की 
ओर सत्र आपको निरमत्रण स्वीकार करने के लिये 
धन्यवाद देता हुआ और सा ममान आप का हृदय से 
स्वागत करता हुआ अब यह प्रार्थना करुंगा कि इस 
सम्मेलन का सभापाति चुन कर आप इस शुभकर 
यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। ऐसे बड़े महत्व के कारय्य के 
लिय एक योग्य ओर मान्य हिन्दी सेवक का सभा- 
पति होना भी आवश्यक ही है । यद्यपि आप छोग 
इस्त सम्बन्ध में अपनी इच्छा को पहिले हा से प्रगट 
कर चके हैं तथापि प्रचलित रीति के अनुसार 
सभापति का चनाव इस सम्मलन में होना उचित 
है । अतणव में पूज्यचर महामहोपाध्याय पण्डित 
सथाकर टिवेदी जी स प्राथना करता हँ।के वे इस 
प्रस्ताव को आप लोगों के सम्मुख उर्पस्थित करने 
की कृपा करें। 


सम्मेलन के सभापति का चनाव। 


राय शिवप्रसाद की प्राथेना के अनुसार महा- 
महोपाध्याय पण्डित सुथाकर छ्विविदी ने यह प्रस्ताव 
करते हुए कि माननीय पेडित मदन मोहन मालवीय 
सभापति चने जाय कहा-- 

४ महाशयो, यह कहना हे ।क यह बढ़ा आदमा 
आप लोगो से जो कुछ कहना चाहता हैँ उस्र आप 
ध्यान दे सनर्ले। बढ़ी मे चह्चलछता नहीं होता किन्तु 
यवकों में ओर नवयवकों में चश्चछता दिखाई देता 
है, इस समग्र जो काम आप के साम्हने हे वह बड़े 
महत्व का है | इसके सम्पादन के लिये इस सम्मेलन 
का सभापतित्व किसी ऐसे पुरुष फो देना चाहिए 


( ७ ) 


जिनमें चञश्चछता न हो, गम्भी रता हो और जो बड़े बड़े 
फार्मो पर बड़े विचार से विचार कर। मेरा समझ में 
जिस पुरुष को गवन्मेंण्ट ने प्रधान माना, उन्हीं माननाय 
पाण्डित मदन मोहन मालवीय महाशय इस पद 
फे लिये सवतोभाव से उपयक्त पुरुष हैं। में इन्हीं 
मालवीय महाडय को इस सम्मेलन का सभापति 
बनाने का प्रस्ताव करता है । 

पण्डित श्यामविहारा मिश्र एम. ए. इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन करते हुए कहा- 

“अपने बड़े सोभमाग्य से मझे एक माननीय 
परुष के सम्बन्ध में कुछ कहने फा सभवसर प्राप्त 
हुआ है। महामहोपाध्याय पण्डित सघधाकर दिवदी 
महाद्ाय ने जिन माननीय महाशय को सभापति 
बनाने का प्रस्ताव किया है उनसे समस्त युक्त 
प्रदेश हो क्यों समग्र भारतबप भली भांति परिचित 
है, जिनका सम्मान यक्त प्रदेश के प्रायः सभी पूज्य- 
बुद्धि महाशय करते है, जिनका सम्मान इस देश 
के भिन्न भापाभाषी भी करते हें, जिन महाशय ने 
अपनी योग्यता के कारण दबब्रटिश राज्य से सम्मान 
प्राप्त किया है, उन्हीं पण्डित मदन मोहन मालवीय 
महाशय को इस सम्मेलन का सभापति बना हमें 
अपने को घन्य समझना चाहिए । जिस समय माल- 
वीय जी ने हिन्दी की उन्नति का यत्न करना आरम्भ 
किया था उन दिला ।हहेनदी के जानने वाले बहत 
थोड़े थे, उन दिनों हिन्दी की उन्नाति फा यत्न करने 
में हिन्दी संबियों को अगाणित असुविधायों से 
साम्हना करना पड़ता था।मालवीय जी उन दिनों 
हिन्दी की उन्नति के सम्बन्ध में हिन्दी में बहुतेरी 
घक्‍तताएं दिया करते थे | मुझे याद हे कि जब में 
बहत छोटा था तब एक दिन मेने मालवीय जी की 
वक्‍तृता सुनी थी, उससे पहिले कभी बेसा वक्‍तता 
मेने सुनो न थी, वह घड़ी समझे आजतक याद है। 
मालवीय जी ने हिन्दी को कभी नहीं बिसारा, इसकी 
उन्‍नति का जेसा उद्योग आप पहिले करते थे 
थेसा ही अब भी कर रहे है| हिन्दी फी जो उन्नति 
आज दिखाई देती है उसमें मालवीय जी का 


उद्योग मुख्य फहना चाहिए। आपही के यत्न 
से हिन्दी को अदालतों में जगह मिली है। यह 
बात सब लोगों को माढूम रह सकती है कि 
तरह तरह के कामों मे फेसे रहकर भी मालवाय जी 
हिन्दी की सेवा किया करते हैँ | अभ्युदय का जन्म 
दे आप हिन्दी को सेवा कर रहे हैं। हाल म आपने 
मय्योंदा ” नाम की मासिक पुस्तक निकलवा उस 
के द्वारा हिन्दी की सेवा करने का प्रयत्न किया हे। 
इन कारणों से मेरो सम्मति में इनसे खढ़ कर इस 
अवसर पर हमें दुसरा सभापति नहीं मिल सकता। 
इसलिये में महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर ड्रिवेदी 
जी के प्रस्ताव का सहप अनुमोदन करता हँ। ” 
इस प्रस्ताव का सेठ दामोदर दास राठी ने 
निम्नलिखित वाक्यों में समथन किया-- 

“ हिन्दी भाषा की जो सेवा श्री पण्डत मदन 
मोहन मालवीय महाशय ने की हे उसे हमारे पहिले 
के वक्ता आप के सामने वर्णन कर च्॒के हैं। इन दिनों 
समग्र भारत की विद्वन्‌ मण्डछी ने मिल यह 
सिद्धान्त किया है कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो। इस. 
में सन्देह नहीं कि यादि कोई देशी भाषा भारत की 
राष्ट्रभापा हो सकती है तो वह हिन्दी ही है। ऐसी 
ही हिन्दी भाषा के साहित्य सम्मेलन का सभापति 
सिवाय श्रीयत॒ पण्डित मदन मोहन मालवीय के 
और कौन हो सकता है। इन महाशय का सम्बन्ध 
केवल अपने ही प्रांत से नहीं वरन्‌ भारत के भिन्न 
भिन्न प्रदेशों स भी घनिष्ट है। ऐसे है। पण्डित मदन 
मोहन मालवीय जी के सभापातित्व का समर्थन 
करते हणए मझे बड़ाही आनन्द होता है। ” 

घाव हरिक्ृष्ण जाहर ने भा इस प्रकार दस 
प्रस्ताव का समथेन किया-- 

“४ भाइयो ! बड़े सोभाग्य का नवीन दिन 
उपस्थित हुआ है । आज़ हिन्दी साहित्य के परम 
अक्ष्युदय का चिरस्मरणाय दिन होगा । जानते 


हैँ कि आज आप सज्जन किस महान उद्देश्य से 


यहां सम्मिलित हुए है, जानते हैं कि कौनसा अन॒राग, 
फोनसी आकर्षण शक्ति आप सज्मनों फो यहांतक 
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सीच लाई है। आज हिन्दी फी उन्नति के सम्बन्ध 
में विचार करने के लिये ओर हिन्दी प्रेम के अनु- 
रोध है। से हम इतने हिन्दी प्रमी तथा हिन्दी सेवक 
यहां एकश्ित हुए हैं। आप लोगों को खबर हो या न हो 
किनत आज इस समय यहां जो कुछ हो रहा है धह 

हिन्दी इतिहास में उज्ज्बलाक्षरों में लिखे ज्ञान का 
प्रयोजनीय मसाला बन रहा है।इस प्रयोाजनीय कारय्ये 
में हमें एक सुयोग्य पथप्रद्शक का प्रयोजन है, 
में परवंचक्ता महाद्यय के अनुमोदन को समथन करता 
हुआ विशुद्धान्त:करण से यह बात स्वीकार करता 
हकि इस पद के लिये श्री पण्डित महन मोहन 
मालवीय महाशय ही उपयुक्त परुष हैं। ” 

पण्डित नन्द्कमार देव शर्मा ने भी इस बात 
का समथन किया और कहा--- 

“में मालवीय जी के विषय म॑ कुछ कहना नहीं 
प्वादता, क्‍योंकि उन्होंने हिन्दी साहित्य की जो 
सेवा की हे वह विदव भर में प्रसिद्ध है । सिवाय 
इसके उन्होंने देशहित के बहुतेरे काय्ये किए हैं । 
पण्डित इयाम विहारी मिश्र ने मालवीय जी के 
सम्बन्ध में कहने की प्रायः सभी बातें कह डाली 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मालवीय जी सब के 
श्रद्धाभाजन और हिन्दी के बहुत बड़े सेवक हैं। 
यही फारण है कि मालवीय जी इस सभा फे सभापति 
किए जांय। मझे विदध्वास है फफि सभी लोग मेरे 
इस समथथन का समथेन करंगे। ” 


सभापति की वक्तृता । 


इस प्रकार माननीय पंडित सदन . मोहन 
मालवीय जी के सभापति चुने जाने के मन्‍्तव्य फा 
प्रस्ताव, अनुमोदन ओर समथेन दो चुकने पर 
सब उपस्थित महाशर्यों ने हषेपूवेक इसे स्थीकार 
किया ओर मालवीय जी महाशय ने सभापति के 
आखन पर सुशामित देकरानिस्न लिखित बक्तता दी । 

“४ मुझ को बहुत लोग जानते है कि में वाचाल 
हैं छोफिन मुझ को जब काम पड़ता हैँ तो भें देखता 
हूँ कि मेरी थाणी रुक जाती है।यही दशा इस 


समय मेरी हो रही है| प्रथम तो जो अनुग्रह और 
आदर आप लोगों ने मेरा किया है उसके भार से 
ही में द रहा है, इसके उपरान्त मेरे प्रिय मिश्रों 
और पूज्य विद्वानों ने जिन शब्दों म मरे सभापतित्य 
का प्रस्ताव किया है उसने मेरे थोड़े से सामथ्य 
को और भी कम कर [दिया है। सज्जनो, में 
अपने को बहुत बड़भागी समझता यदि में उन 
प्रशंसावाक्यां के सर्वे हिस्से का भी अपने 
को पात्र समझता जो इस समय इन सज्ननों ने 


मरे विषय में कहे है। हां, एक अंश में में बड़भागी 


अवश्य हूँ।गुण न रहने पर भी में आप की 
मण्डला म गणा के समान सम्मान पाता हैं। इसा 
के साथ मझको खेद होता हे कि इतने योग्य ओर 
विद्वानों के रहते हुए भी में इस पद के लिये चना 
गया । फिर भी में आप के इस सम्मान का घन्यवाद 
करता है जो आपने मेरा किया है। मेरा चित्त कहता 
है, कि इस स्थान में उपस्थित होने के लिये हमारे 
हिन्दी संसार में अनेक विद्वान थे ओर हैं जिन में 
कुछ यहां भी उपास्थित हैं ओर जिन को यारदे आप 
इस कार्य में सयक्त करते तो अच्छा होता और 
कार्य में सफलता और शोभा होती | अस्तु, बड़ों 
से एक उपदेश में ने सीखा हे | वह यह दे, कि 
अपनी ब॒द्धि में जो आवे उसे निवेदन कर देना । 
मित्रों की आज्ञा, मित्रों की मण्डकी की आजा पालन 
करना में अपना परम धथम्मे समझता है | अनरोध 
होने पर अन्त में में ने अपने प्यारे मित्रों से प्रेम पन्वेक 
निवेदन किया कि सखाहित्य-सम्मेलन जिसका 
सभापति होने का स्रोभाग्य मुझे प्रदान किया गया 
है उसके फतेंव्य का पालन मेरा परम धम्म हे। में 
आप से दूर रहता है । तो भी में कदाचित निरभय 
कह सकता हं कि हिन्दी साहित्य का रसपान फरने 
में मझको अन्य मित्रा की अपेक्षा कम स्वाद नहीं 
मिलता । उसके स्थाद लेने में में अपने किसी मित्र 
से पैछि नहीं हू । किन्तु अनेक कामों में रुका रहने 
के कारण में आप के बाहरी कामों का करने वाला 
सेघक हूं। इस काम के लिये में अपने को फदापि 


( 


योग्य नहीं समझता है ओर इस अवसर में जिस में 
आप फो पवठये उन्नति के रइयों को देखना चाहिये था, 
जिस में हिन्दी की भावी उन्नति का पथ प्रशस्त 
करना चादिये था,किसी और दी मनुष्य फो इस स्थान 
पर बैठना चाहिये था; इस के योग्य में फिसी प्रकार 
नहीं। अब यदि में इस स्थान मे आकर आप फी 
आज्ञा पालन करने का यत्न न करूं तो उस से 
अपराध होता है। फेवल इसी कारण में इस सम्मान 
का धन्यवाद देता हू और इस समय इस स्थान में 
आप लोगों की सेवा करने को तय्यार हुआ हुं। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मलन के विषय में जो 
मतभेद हो रहा है, इस में कोई संदेह नहीं, उसे 
स्वीकार करना चाहिये | हठघर्स्मी अच्छी नहीं । 
अनेक विद्वानों फे मत से यह समय सम्मेलन के 
लिये उपयुक्त नहीं। नवरात्र दुगादेवी के पुजन का 
समय है, नवरात्र में सरस्वती शयन करती हैं। 
प्राचीन रीति के अनुसार तीन दिन सरस्वती 
शयन के [दिन हे । यह नियम आय्येजाति ने इस 
लिये रकखा कि तान सो सतक्तावन दिन संसार के 
व्यवहार करों, अपने मस्तिष्क को पीड़ा दे लो, 
किन्तु जाति की रक्षा फे लिये इन तीन दिलनां में 
लेखनी मत डठाओः पत्रा मत पढ़ी, इन दिनों 
सरस्वती दायन करती है| ऐसे समय में मेरे मित्रों 
ने आप महाशया को इधर उधर से खाचकर 
घुलाया हैं और इस के लिये मेरो बुद्धि में आता 
है कि सुझको आप के सामने उनकी ओर से 
उत्तर देना चाहिये । इसमें में इतना हा कहूँगा 
कि जितना मतभेद हो उसे आप को स्वीकार 
फरना चाहिये ओर जिन लोगों का मत नहीं मिलता 
उन के मत का आदर करके उन से यही कहना 
चाहिये कि अब से यह समय उद्चाति का होगा । 
इस के विचार में यह मेरी बुद्धि में आता है कि 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिये यह समय बहुत 
ही उपयक्त है | हिन्दी की दशा इस समय शोचनीय 
हो रही है। हिंन्दी-साहित्य के इस शयन की 
अवस्था में सरस्वती शयन फैसा ? इस ध्यान से 


) 


हमारे हिन्दी प्रेमियों में बहुत से छोगों का यथादि यहँ 
विचार हे ।क सरस्वता शयन कर रही हैं तो इससे 
क्या होता है ? हम लोग इस सम्मेलन में उपयक्त 
यत्न कर सरस्वती को जगाये । थात भी ऐसी ही 
है| जहां रात होती है वहीं सय्येनारायण की 
लालमा दिखाई देती है । रात के अन्धकार के 
पश्चात प्रातः काल होता हे तो उस फो देखना 
अच्छा लगता है। ऐपेसा अवस्था में इस सरस्वती 
शयत का समय मुझ को आशा देता हे कि हिन्दी 
भाषा के शयन के समय में ज़ब साहित्य-सम्मेलन 
होता है तब इस सरस्वती शयन के समय के 
उपरान्त जैसे विजयादशमी का दिन आता है वैसे 
ही मुझको विश्वास है कि सोई हिन्दी भाषा, हिन्दी 
साहित्य के ज़ागने का समय निकट हैं । प्राचीन 
समय से लोग दुगों अष्टमी में विद्या की वृद्धि के 
लिये देवी की उपासना करते आते हैं । जिस तरह 
पाहिले, उसी तरह आज भी हिन्दस्थान में हिमालय 
के ऊंचे ।शिख़र से लड्ढडा के छोर तक सहसों 
करोड़ों हमारे भाई इस नवराज्र में दुगो जी की 
स्तुति करते हैं । एक द्वी विद्या है, एक हा भाव 
है, केवल भाषा इसे पृथक करती है । तो इस से 
क्या हो सकता हे ? ज़ब हम अपनी भाषा के 
साहित्य की उन्नाति के दुःख में पढ़े हुए हैँ तब 
हमें क्या उचित नहीं कि इसकी उद्नति के लिये 
सब तरह के यत्न कर ओर उन के फल उपलब्ध 
कर उनका प्रकाश करे ? ( हषे नाद ) मझे आशा 
ओर विश्वास हे कि आप के चित्त में मेरी बात 
आ गई हागा । आर बाता म यह बात भी मशञझे 
निवेदन करनी है कि इसके उपरान्त विजयाद शमी का 
दिन आता है | यह विजयादशमी वही विजयाद शमी 
हे जिस में भगवान रामचन्द्र जी ने राक्षसों का नाश 
फरके देश म॑ फिर से सख शान्ति की मन्दाकिनी 
बहाइ थो। यह वहा विजयाददर्मा है जिसकी गज 
आज भा।हेन्दस्तान के एक सिरे स दसर सिरे तक 
सुनाइ पड़तो हे, जिस की प्रतिमा का अनकरण 
आज़ भा हिन्दुस्तान के नगर नगर में लीलाओं द्वारा 
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किया जाता है। देशी राज्यो में उस का अनकरण 
किया जाता है, जो कुछ पाहले होता था, वही आज्ञ 
भी हो रहा है। प्राने समय में भगवान रामचन्द्र 
जी ने जो किया, अब वह देशी राज्यों में होता हे। 
घही मारू बाज़ा वज़ता हे, वही आर्य्यों के राजा 
महाराजाओं के वजय का डड्ढजा बज़ता हे । अब विज्ञय 
नहीं हे, उनका शब्द है, उस ता सन छीजिये। 
आज भी केसरिया जामा पहिन राज़ महाराजे अपने 
अपने गद्ा से निकलते है| शांक्त के बढ़ाने में आज 
भी इस समय की घतिभा आप को दिखाई देती हे । 
शक्ति ही ने ये बातें की ओर मेरे दुबेल शरीर और 
चित्त में व का सञ्चार किया। में आशा करता 
हूँ कि मर ओर भाईयों के चित्त में भी इसी 
तरह बल का सजञ्चार हुआ होगा। पेसी दशा मे हम 
लाग म्े हें ऑर मे आशा करता है कि जो 
विराध इस समय क ठन जाने का हुआ हैं उसको 
अब इसा वक्तृता के साथ समाप्त कर दीजये | हम 
सब यहा आशा करते हूँ के सद्भुन्ट के समय मे 
बड़े काय्य हो जाते हैं ओर इस दृष्टि से जो कुछ 
भूल चूक हुई हो उसको भुऊछाकर एकस्वर से, एक 
उद्दश्य से, हिन्दी की उन्नाति के विचार से सम्मेलन 
होना चादिये। 

सम्मेलन हुआ हे सम्मेलन के लिये । इसमें 
विजयादशमी का उत्सव मनाने का कुछ प्रयोजन 
नहीं । इन दिनां जितनी छीलार्ये होती हैं, उनका 
उद्ृर्य यहा हू कि एक दिन भारतवर्ष मे ऐसा था 
के विजय का डेका बज़ता था। इस दशहरे में इस 
सम्मेलन का भी यही उद्देश्य है और बहुत कछ 
सम्भावना इस बात की होती हे कि कोई रोग इस 
देश में आगया हा तो सब एकत्र हो उसे मिटाने 
का प्रयत्न करे। गांव गांव और जिले जिले के लोग 
पक स्थान में बेठ कर परामशे करें कि किस प्रकार 
ऐसी बला टलू सकती हे। दखसरा सम्मेलन इस्स 
श्रेणी का होता है कि काम चल रहा है लेकिन अच्छी 
तरह नहीं चल रहा ह॑ इसलिये यद्यापि कुछ 
सन्‍्तोष का विषय है तथापि विशेष रूप से 


प्‌कन्न होकर इस बात का विचार किया जाता है 
कि काये केसे चले। मेरी बुद्धि भें तो हिन्दी का 
पेसा सोभाग्य नहीं है । हम लोग वक्तेमान समय में 
जा मिल है वह इस दसरो अणी का सम्मेलन हे । 
कछ लोगों के मत में हमारो उन्नति कछ भी सन्‍्तो 

पजनक नहीं है | अन्य लोगों के विचार ऐसे हैं कि 
यह कहना ठीक नहीं है । फिर भी प्रत्येक दशा म 
यह सम्मेलन आवश्यक हो गया है | अब इस सम्भे- 
लन में यादे हम मले है तो दूसरा या तासरो कक्षा 
जिसकी ले छीजिये, उसाके अनसार पहिले यह 
विचार काजये के दमारी अवस्था क्‍या हें। जब 
कोई वैद्य बुलाया जाता हे तब निर्दिष्ट स्थान में 
पहुंचकर पहले वह यह जानना चाहता है कि रोगी 
की दद्या क्या हे, रोग कहां तक बढ़ा हैँ, कितनी 
आशा है, कितना घटा है, रागी में कितना बल आया 
है । यद्द आवश्यक हैं कि हम पहिले हिन्दी की दशा 
विचार | किन्‍त इससे पहिले कि हम इस बात का 
विचार करे हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया दे कि 
पहिले यह तो बतलाइय कि हिन्दी है क्‍या / यह 
बड़ा टढा प्रइन उठा दे कि हिन्दी क्या है। ऐसी दद्या 
में पहिले में इसीको लेता हूँ | मुझको दुःख है कि 
मेन संस्कृत का ऐसा विद्वान हूँ ।क इस विषय मे 
प्रमाण के साथ कह सकं, न भाषा का ऐसा विद्वान 
है कि इस विपय की चचाो चलाऊं। किन्‍त में आप 
के संमख निवेदन करता हू कि जब प्रमाण फी रीति 
से फाई कुछ न कद सके तो उसका धघम्मे हे कि 
बह अपन घिचारों को उपास्थित करके जो प्रमाण दे 
सकता हो उन्हीं को दे । हिन्दी के विषय में बहुत 
सा विवाद है। हिन्दी के सम्बन्ध में हमारे देश के 
लिखने बालों में जो हुए तो हुए हो हैं, हमारे यरो- 
पियन लिखनवालों में विछायत के डाक्टर ग्रियसेन 
एक बड़े शियोमाण हैं ।( हपेध्वाने ) आपने हिन्दी 
की बढ़ी सेवा की हे और हिन्दी की उन्नाति में बढ़ा 
यत्न किया हे | आपने एक स्थान में लिखा है कि 
हिन्दी सन १८०३ इ० के लगभग लब्छलालजा से 
लिखवाई गई । ओर भी लोगों मे इसी प्रकार की 
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बात कही है। जो विदेशी हिन्दी के विद्वान हैं, थे 
सो यही फद्दते आए हैं कि दिन्दी कोद भाषा नहीं हे । 
इस भाषा का नाम उद हे।इसीाका नाम हिन्दस्थानी 
है।ये लोग यह सब कहेंगे, किन्तु यह न कहेंगे कि यह 
भाषा हिन्दी है (लऊज्ज़ा)। लज्ज़ा तो कुछ नहीं है, 
विचार की बात है। सज्जनो ! ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित 
कितने ही अड्जरेज़ अफसरों ने मुझसे पूछा था कि हिन्दी 
क्या है? इस प्रांत की भाषा तो हिन्दुस्तानी है। में यह 
प्रश्न सुन दकड रह गया। समझाने से ज़ब उन्होने 
स्वीकार नहीं किया तब मेने कहा कि जिस भाषा 
फो आप हिंदस्थानी कहते है, वही हिन्दी हे । अब 
आप कहेंगे कि इसका अथे क्‍या हुआ ? इसका अर्थ 
यह है किन हमारी कही आप माने, न उनकी 
कही हम । इसमें न्याय पृव्वक विचार कीजिये । 
डाक्टर प्रियसन का क्या कहना हे ? में उनका 
सम्मान करता हूं किन्तु उनकी बात पर न जाकर 
हमें यह देखना चाहिये कि यथाथे तत्व क्या हे। 
यहां इस मण्डली में बड़े बड़े विद्वात ओर घिचार- 
घान पुरुष हैं, वह इसे अच्छी रोति से कह सकेंगे। 
इसके विचारने में हमको अपने विचारों का दिग- 
दुशन करना चाहिये । इसमें बहुत कुछ अन्तर हो 
सकता है । किन्तु मूल में कोई अन्तर हो नहीं 
सकता । हिन्दी भाषा फे सम्बन्ध में विचार करते 
हुए लब से पहिले संस्कृत की आकृति एक बार 
ध्यान में लाइये, हिन्दी भाषा की आकृति को ध्यान 
में लाइये । इसके पोछे आप विचारिये कि हिन्दी 
कोन भाषा है और उसकी उत्पत्ति कहां से है। 
संस्कृत की जितनी बेटियां हैं उनमें कोन सी बड़ी 
बेटी है । संस्क्त की बेटियों में ।हिन्दी का कोनसा 
पद हैं । इसका संस्कृत से क्‍या सम्बन्ध है। 
संस्कृत, जेसा कि शब्द कहता हे, नियमों से बांघ 
दी गई है । जो व्यथ बातें थी, वे निकाली गंई, 
अच्छी अच्छी बातें रक््खी गई, नियमों ओर सूत्रों 
से बंध शब्द रकखे गये, जो शाब्द नियम विरुद्ध थे 
उनके लिये कह दिया गया कि ये नियम से बाहर 
हैं। नियमबद्ध शब्दों का व्याकरण में उछेख हो 


गया। आप जानते है कि संस्कृत से प्राकृत हुई 
जो लोग यह कहते हैँ कि संस्क्रत कभी बोली नहीं 
जाता थी, वे संस्कृत को नहीं जानते । वे थोड़ी 
प्राकृत पढ़ें तो उनको मालूम हो जायगा कि प्राकृत 
तो बोली जा नहीं सकती । संस्कृत के बोले जाने में 
कोइ सन्देह नहीं । सस्कृत से प्राकृत हुए । उसके 
पोछे सांरसनी, मागधथी ओर महाराष्ट्री | कदाचित 
आप के ध्यान में होगा, कि दण्डी ८ वी शताद में 
थे। अपने समय मे उन्हेंने यह लिखा था कि भारत 
में चार भाषायें हँ-महाराष्ट्री, सोरसनी, मागथी 
ओर भाषा । यही चार भाषायें चलीआई हें । 

अब आपका मालूम हो गया होगा कि जो 
महाराष्ट्र भाषा थी मागघथी भाषा थी इनके बीच 
में बहुत भेद था । मेरे दाब्दों पर ध्यान दाजिये 
हन भाषाओं में सस्छझत भाषा के शब्दों के रूप का 
अनुरूप आप फो मिलता है । यह जितना हिंन्दी 
भाषा में मिलता है, उतना दूसरी किसी भाषा में 
नहीं मिलता | संस्कृत के शब्दों को ले लीजिये, 
अब देखिये कि हिन्दी में यह बात कहां से आई 
संस्कृत से इन भाषाओं का क्या सम्बन्ध था। 
शकुन्तला में “तुक मणि दबे बीयममणाणि” कहां 
से आया होगा । एक शब्द को आप लीजिये। उसको 
देखिये कि प्राकृत में उसका क्या रूप है ओर भाषा 
में क्या हुआ । इस प्राकृत को देखने से आपको 
मालूम होगा कि संस्कृत शब्दों का प्राकृत रूप 
कया से क्या हो गया । भाषा के कितने ही रूप 
आपका मिल सकते हैं| परन्तु यह वात मेरे कहने 
से न मानिये। मेरे सामने इस समय चन्द कवि के 
रासो में बहुत से रूप ऐसे है जिनको इस मण्डली 
में पंडित सुधाकर जी ओर दो तान का छोड़ कर 
बहुत कम लोग ज़ानते हैँ । में तो उसका चोथाई 
भी समझ नहीं सकता । में जो द्खता हूं वह आपके 
सामने उपस्थित करता हू | आप ही देखकर यह 
कहे कि फीन ठीक है। संस्कृत से पाछी, पाली से 
प्राकृत ओर प्राकृत से तीसरा रूप हिन्दी दि खादे दिया । 
अब आप थोड़े से शब्दों पर विचार करें | अग्ग का 
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आग और योग का याग हो गया। चन्द के काव्य में 
सुलसीदास की एक चौपाई को बीच में यादें में रख 
दूंतो बहुत सज्लनों फो यह न मालूम होगा कि दोनों 
कफे वाच कितना अन्तर है । संबत्‌ ११२५ में चन्‍्द 
फाधे ने इसको लिखा । उनकी भाषा में जितने 
रूप देखते हें थे रूप इस भारतवर्ष की किसी 
दूसरी भाषा के रूप से नहीं मिलते। मिलते हैं, 
हिन्दी से और उतने ही जितनी आज़ फी अग्रेजी 
चोसर की अड्डगरेज़ी से मिलती है | ऐेसी दशा में 
हिन्दी भाषा क्या है, इसका उत्तर यह है कि हिन्दी 
भाषा वह हे जिसमें चन्द कावे से लेकर आज तक 
हिन्दी के श्रन्थ लिखे गये | यह सद्दी है कि पहिले 
इसका नाम भाषा था, हिन्दी भाषा या सूरसेनी। 
क्या आप भाषा की उत्पत्ति पछते हैं। कितने 
ही लागों को अपनी मा का नाम नहीं मालम । 
बहुतसी ओरत ऐसी हैं जिनको अपने लड़कों का 
नाभ नहीं माठूम । प्रयाग ओर बनारस के कितने 
ही बालकों फा नाम सिर्फ बच्चा हे ।पिता और 
दादा फे नाम का पता लगाना और भी कठिन है। 
नाम रखते हैं किन्तु उसको याद नहीं रखते | अस्तु 
देखना चाहिये (कफ चन्द के समय से जो भाषा 
लिखी ज्ञाती है बह एक है; उसीको हम हिन्दी भाषा 
कहते हैं। कभी कसी छोग उसका नाम बदल देते 
हैँ। भीष्म को लीजिये | देववत उनका नाम था। 
जब उन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिये राज्य त्याग 
किया, तो ब्रह्मचय्य अंगीकार कर कद्दा कि हम 
विवाह न करेंगे, केवल इस लिये कि पिता प्रसन्न 
हागे, उस दिन से उनका नाम भीष्म हुआ, छठी 
फे समय नहीं हुआ था । इसी तरह भाषा का भी 
नाम बदलता है । पहिले कुछ था, अब कुछ है । 
भाषा का नाम पहिले और था पर अब तो हिन्दी 
कह के इसे पूजते हैं, प्रेम फरते हें । इस हिन्दी 
भाषा का दूसरा प्रइन यह उपस्थित होगा कि हिन्दी 
भाषा की और भाषाओं के साथ तुलना करने से 
क्या पता लगता है | इसमें भी में इतना कहेगा कि 
हिन्दी सब बाहिनों में मा की बड़ी और सघर बेटी 


है । संस्कृत के बैद की बेटियों के २२ करोड़ बोलने 
वाले हैं, उनमें पांच या छः करोड़ मन्द्राज में तामिल 
और तेलग बोलते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत का 
भाण्डार भरा हुआ है, उनके वाक्यों में सेस्‍्क्तत की 
लड़ी की लड़ी आती है। फलतः संस्कृत की महिमा 
इस देश में गाज रही है ओर बहुत दिन तक 
गाजेगी । अब रहा कि इन बहिनों में फोन बड़ी 
और कोन छोटी दे । यह पक्षपात है कि हमारी 

भाषा हिन्दी हे और दम हिन्दू हें, हिन्दी का 
पक्ष करें या हमारा यद्द विचार है कि ( छोटे मुंह 
बड़ी बात होती है, मगर चित्त में जो कुछ है 
कह देंगे ) दण्डी कवि ने भी उसमें पक्षपात किया 
है । किन्तु हिन्दी भाषा को यादे में आपके सामने 
यह फहं कि यही सब बहनों में मा की अच्छी 
पहिली पुत्री है, अपने पिता और माता की होनहार 
मूर्ति है, तो अत्यक्ति न होगी । सौरसेनी मे शब्द 
बंधे हुए हैं, महाराष्ड्री में उखड़ते पुखड़ते नाचते 
कदते जाते हैं । आपको अनेक दाब्द हिन्दी भाषा 
में मिलते हैं जिनके सात स्रात रूप है | भारतीय 
सभी भाषाओं में हिन्दी शब्दों की नन्‍्यनाथिक 
झोली फी झोली भरी पड़ा हे । हां , यह मानना 
पड़ेगा कि इनके रूप में बड़ा परिवत्तेन है । जैसे 
कि बनारस से नीचे बड़ाल में चलिये तो भागे 
चलकर बिहार में बिहारी मिलेगी , बड़ाल में 
जाइये तो लकारों का सड़जीत पाया जाता है, 
हरिद्वार से जब गड़्ा चर्ली ओर उनके सड़ में जो 
पत्थर के टुकड़े बहते हुए चले तो हरद्वार से काशी 
आते आते रगड़ते झगड़ते फोमलर ओर चिकने हो 
गये, इसी प्रकार यह बिहार में गाजोपुर और 
बनारस से नाचे रगड़ कर प्रिय कोमल स्वरों के हो 
गये । ज़ब आप बेगाले में पहुंचे तब आप को 
फोमलता का घर मिला । वहां आपकी भाषा भी 
आधिक कोमल दिखाई दी । यहां की भाषा का रूप 
देख हमारे युरोपियन विद्वान और देशी विद्वान भी 
श्रम में पड़ गये हैं कि क्या हिन्दी महराष्ट्री और 
सोरसेनी, पडद्ायी ओर बंगला, सब वस्तुतः एक 
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हैं।हम भी स्वीकार कर लेना चाहिये कि इनके 
बीच बड़ा अन्तर हो गया है । संस्कृत शब्दों का 
हिन्दी ही में कितना परिवतेन हो गया है| जो 
कणे था घद्द कान, नासिका थी वह नाक हे, जो 
हस्त था वह हाथ है, पानीय का पानी है । यह 
परिवेतन सभी जगह दिखाई देता है । लक्ष्मी को 
भाषा वालों ने लिखा लच्छमी या लक्खो | रूच्छमी 
कहने में जो प्रेम आया वद्द लक्ष्मी कहने में नहों। 
जैसे जैसे भाषा बंगाल की ओर बढ़ी वेसे वेसे 
कहा गया छ्लि इसमें जितना फकेशपन दे उसे 
काट दो । अब बेटियों में बड़ा रूपान्तर हुआ। 
यहां तक यह कटद्द दिया कि भाषा की उर्त्पक्ति 
क्या हैं । सिवाय इसके यह निवेदन करता हूँ कि 
जितने ओर प्रमाण हूँ जिनसे भाषा की अवस्था 
को जान स्टकते हे , अब उसको जांचना चाहिये। 
भाषा के रूप की शाब्दमाला क्‍या है ? इन दोनों 
फे विचारों से हिन्दी भाषा ही प्रार्चीन है । डाक्तर 
अ्ियखन ने अपनी पुस्तक में लिखा दे कि हिन्दी 
संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी ओर शिरोमणि 
है । आप कहेंगे कि इसमें कोन फहड़ मालूम होती 
है। यह मेरा कहना आवश्यक भी नहीं दे । यदद 
समझा जा सकता है कि में हिन्दू हू आर पक्षपात 
से कहता हूं । 

आज़ में अपने बड़ाली हिन्वुस्थानी गुजराती 
भाइयों से पुकार कर कहता हू कि भाषा एक 
चली आई ओर संस्कृत भी एक है । जब प्राकृत 
हुई तब अड़ की प्राकृत हो गई किन्तु मूल में एक 
है रही । जितनी भाषायें हैं , हमारी ६ं। बड्लाली 
हमारी भाषा, पद्जाबी हमारी भाषा आर गुज़राता 
हमारो भाषा है । अब इसके विचार से कोन फिस 
को कहे कि कोन बरी हे । 

हिन्दी अपनी बहिनों में सब से प्राचीनतम और 
बड़ी बहिन हे ओर माता की रूप आकृति इस से 
बहुत मिलती ज्जुलसी है । यह सब जो बड़ी छोटी 
बातें में आप सर निवेदन करता हूं इसका दूसरा 
प्रमाण मिलना चाहिये | शब्दमाला , शब्दों की 


रचना यह तो हो गया। दूसरा प्रमाण है ग्रन्थमाला। 
आधिक हिन्दो ग्रन्थमाला का, भाषाओं की ग्रन्थमाला 
फा शिवसिहजी ने, जैसा कि मालम होगा , इन 
बातां को दिखाया हे । प्रथम हिन्दी भाषा का 
फाव्य ७७० मे हुआ । भाषा के ग्रन्थों में राजा 
मान की सहायता ओर आदेश से दसरा जो हमे 
मिलता है, वह प्रज्य कवि ८०२ में हुआ और 
तीसरा लेख जो मिलता है , वह राव ख़ुमान सिह 
ने एक ग्रन्थ हिन्दी में लिखा | ९०० में खमान 
रासो प्रसिद्ध हुआ | चौथा ग्रन्थ , जेसा कि में 
अभी आप से निवेदन कर चुका हूं, चन्द्‌ काये ऊत 
रासो हे | ज्ञो भाषा के विद्वान है और जो भाषा 
की रूप-रचना जानते हैं, वे बिना दादा के यही 
फह देंगे कि जिस भाषा में चन्द कवि ने ग्रन्थ लिखा 
है वह भाषा बहुत पहिले से हुई है । यह नहीं हो 
सकता कि जिसकी भाषा प्रिय होने लगी उसी में 

ग्रन्थ लिख डाला। चन्द्‌ कावे से पहिले अनेक कवि 
हो छके थे | हिन्दुओं में ब्राह्मण और फायस्थ उद्ू 
अधिक पदनेवाले थे। पर हमारे क्षत्रिय भाइयों ने 
इस ओर ध्यान नहीं दिया | उन में पढ़ने का प्रचार 
कम हुआ । वह इस के बदले जर्मीदारी और 
खेतीबारी में रहे और उसी से प्रेम रहा और विद्या 
फो कम पढ़ा । वेश्य जो हमारे भाई हैं, उन्हों 
ने कहा, कि जिस को नोकरी करना हो वह 
पढ़ने जाय; उन्हें इतनी फुरसत कहां । वह दसरी 
ओर उन्नति करते रहे । आप को उठ के ज्ञाता 
मिलेंगे-ब्राह्मण और कायस्थ । ब्राह्मणों में फाश्मीरी 
ब्राह्मण बुद्धि में प्रखर, भाषा के विशेष योग्य 
थे। इनका प्रेम उदे की ओर बढ़ गया ओर वे इसी 
तरफ झुक । कायस्थ भाश्या का भी यही हाल हुआ 
कि सरकारी दफ्तरों में उदूं गाज रही थी, हिन्दी 
सभ्य भाषा भी नहीं समझी जाती थी । हमारे 
पण्डित मथरा प्रसाद, राजा शिवप्रसाद कह गये 
हैं कि हिन्दी भाषा फो यह कहना कि हिन्दी कोई 
भाषा ही नहीं अनुचित है | यह दशा थी। इसी 
फारण से हिन्दी की उन्नाते न हुई | अब क्या होता 
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है। इस थाच में और ओर प्रान्तों में उन्नति हुई । 
बड़ाल में, जैसा कि में आप से निवेदन कर चुका 
हूं, भाषा का बड़ा सुधार हुआ | एक अश में सर 
माइकल मधुसदन को लीजेये। हेमचन्द्र, बाड्ेग्म- 
चन्द्र इत्यादि बड़ाली बढ़े बड़े कावे हुए है | उन्होंनि 
उपन्यास, इतिहास ओर काव्य से अपनी भाषा को 
घनाया, सजाया । इसके उपरान्त कवीरदास हुए, 
१५४० में मलिक मुहस्मद्‌ जायसी हुए। गोस्थामी 
तुललादास जी; श्रोकेशवदास जी, दादू द्याल जो, 
गरु गोविन्द सिंह जी, बिहारी लाल को ही देखिये। 
हर पक फी भाषा में हिन्दी के पुष्ट रूप दिखलाई 
पड़ रहे हैं। यह सिद्ध है कि भाषाओं में मरहटठी 
भाषा में; जो सब से पुष्ट है, नामदेव १३ वीं सदी 
में थे। बड़ला भाषा में, जिसे आज्ञ देख कर 
आनान्दत होते हैं और यादि सच कहे तो इषों भी 
होती है, चण्डीदास जी बड़े प्रसिद्ध १४ वीं सदी में 
हुए। चन्द फे समय तक न मराठी में, न बड़ला में, 
न गुजराती में, तानों में इतना बड़ा फाव्य नहीं था 
जितना बड़ा काव्य चन्द फाविका हिन्दी में मिलता 
है | इस प्रकार से हिन्दी भाषा आरम्भ हुई । यादे 
यह जानना चाहते हैं कि फिसका भाण्डार किसका 
रूप और कोन अधिक थी, तो इस फे देखने के लिये 
में आप के सम्मुख कुछ बाते उपस्थित करता हू। 
यह जो सन्‌ १८५७ ३० में विप्लव हुआ, डस समय से 
भाषाओं की ओर उन्नति हुई । १८३५ इं० मे बड़ाल 
में पञ्ञाब में फारसी भाषा दफ्तरों में थी। अगर जो 
गवरमंट न इसको मिटाकर मराठा, गुजराती, 
बड़ाली आर उद्‌ को इनके स्थान मे किया । वहीं से 
देशी भाषाओं की उन्नति की रेखा बंधी । अब इस 
बात का विचार कीजिये कि सन्‌ १८३५ के पूर्वे 
और १८५८ के उपरान्त इन सब भाषाओं का फेसा 
भाण्डार था, हनर्म ग्रन्थमाला केसी थी? ७७० से 
लेकर आप फेघल बड़े बड़ कवियाँ को लीजिये। 
उनके ग्रन्थ आज तक हिन्दी भाषा का भाण्डार भर 
रहे हैं । चद कवि के रासो को ले लीजिये। लब्छूजी 
फवीरदास, गुरू नानक जी, मलिक मुहम्मद 


जायसी, तलसीदास, सरदास अष्टछाप, केशवदास, 
दृद्द्याल, ग़रु गोविन्दासिह जी, विद्वारालाल, किस 
किसके नाम गिनाऊं | मझे सब गिनाना भी नहों | 
बिहारीलाल को ले लीजिये । इन्होने १६५० के लग- 
भग ग्रन्थ लिखा है | बहत वृक्ष वाटिकारओं में उगंते 
हैं, कितने ही आपसे आप उगते हैं, उनका झाड़ 
झ्ी बड़ा फेला हुआ होता है। जैसे जैसे वे ऊपर 
उठते है बेस बेसे उनकी छाया अधिक हो ता जाता है। 
कनु ऐसे होते हैं, जिन को आप काटकर मद्ठी फो 
बना फर किसी स्थान में लगाते है और अपनी 
घाटिकाओं में उगाते हैं। इसी तरह भाषा में जो 
बहुत शब्द हैं, जेसे कर्ण से कान, हस्त से हाथ 
संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वे प्राकृत रूप में अपने सर 
आप उपज्े। जो शब्द संस्कृत के उठाकर रख दिये 
हैं, वह बस ही है जैसे [कफ गुृच्छा; कितने ही वृक्ष 
थोड़े समय में सख जांयगे, फिर उनमे शक्ति नहीं 
कि वह दूसरे फल उत्पन्न करें। जहां ये मुझाये, 
फिर इन्हे हटाना ही पड़ेगा। इसी प्रफार से हिन्दी 
भाषा के तद्भव शब्द जो हैं वे निज की सम्पत्ति हैं; 
उनके निज्ञ फे अवयब पुष्ठ हैं, वे फूले फरलेंगे और 
अपने आप बढ़ते चले जांयगे | ये सब प्रयछ और 
पुष्ठ होते हैं । किन्तु जिन शब्दों में किसी का पैयन्द्‌ 
लगा दिया जाता है, वे बनने को बन जाते हैं फिन्तु 
पुष्ठ नहीं होते। जो लिये हुए शब्द हैं, उन में भाषा 
की शाक्ति नहीं । बच्चा माता के दघ से जितना पुष्ट 
होता है, ऊपरी दध से उतना पष्ट नहीं होता ; जो बश्चा 
धीरे घीरे माता का दध पीता है वह पष्ट होता 
जाता है ओर अन्त में संसार में काम करने योग्य 
होता हैं। फिर भी हरेक भाषा मे हरेक तरह के 
शब्द मिलेंगे ही; जेसे भोजन में दाल भात रोटी 
इत्यादि । और संस्कृत की जितनी बेटेयां है, वे सब 
भी मां के गहनों को पहनेगी, चाहे वह अच्छा हो 
चाहे बरा, सब मां का गहना है। उन में एक गहना 
दो गहना चार गहना माँ का है | मां के गहने से 
बड़ा प्रेम होता है । उस समय उन को धारण करने 
में विशेष आनन्द होता है । किन्त जो सब गहने मां 
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के ही हों तो सब कहेंगे [कि यह सब मांफी सम्पत्ति 
है। इस लिये हिन्दी भाषा का यह सौभाग्य है कि 
उस के जो दाब्द है वे सब माता के ही प्रसाद हैं। 
फिन्तु माता ने कहा-हे बेटी ! ये तेरे हैं; त्‌ इनका 
व्यवहार करना | बिहार में, बड़गाल में विद्यापति जी 
ने हिन्दी भण्डार से मल पत्ते ले जाकर अपने 
फाव्य ग्रन्थ को भरा है | इस प्रकार आप देखेंगे के 
दक्षिण में मराठी में भी जो दाब्दों का मेल है, उस 
में जो कुछ तद्भव शब्द व्यवहार में लाये जाते हैं 
थे यहीं फे हैं।हम आप “ मुझ, तझ ” कहते हें 
मराठी में “ माझा, तझा ” कहते हैं। हां यह मानना 
पड़ेगा कि इन राब्दों का उच्चारण बड़ाल में ओर 
हैं, महाराएटे भें ओर | हमें इस बात फी इईषों नहीं 

अगर वह सबकी मां नहीं तो मोसी है। हम 
तो सब के बालक हें , सब के पेरों पर लोटेंगे। मां ने 
भोजन दे दिया तो ले लेंगे , मौसी ने दे दिया तो ले 
लेंगे। वह हमारी , हम उन के हैं। आप देखेंगे कि 
हिन्दी-भाषा में शब्दों का अधिक भण्डार है, यह 
बड़ा प्रबल है और हिन्दी की यह बड़ी सम्पत्ति हे। 
इस प्रकार से आप की ग़न्थमाला की दाब्दावली 
का भण्डार भरा हुआ है।सन्‌ १८३५ से १८५८ तक 
महाभारत का प्रथम अनुवाद हुआ। इस के उप- 
रानत एक विशेष दशा आइई। आप जानते हैं कि रीति 
जो पड़ जाती है, बह छोड़े नहीं छुटती । जब जब 
जिस जिस स्थान में आप देखेंगे, लता वृक्ष फे सहारे 
फेलती पांयंग । सब से बड़ा सहारा प्रत्येक भाषा 
का राजा हो होता है। बिहारी ने जयपुर के महाराज 
फे यहां जाकर अपनी फविताशक्ति का चमत्कार 
दिखाया। शिवाजी महाराज के आश्रय में भूषण 
कवि ने अपनी कथिताशाकते का परिचय दिया। 
एक ओर युद्ध में तलवार नाचती थी; दूसरी ओर 
उनकी काॉचिता नाचती थीं। राजा का आश्रय दो 
प्रकार का द्वोता है | एक तो प्रत्यक्ष, द्सरा गप्त । इन 
दोनों की आवश्यकता है , किन्तु इस समय में प्रत्यक्ष 
को ही छुंगा। जब अड्गरेजी गवरमेण्ट इस देश में आइ, 
तब उसने कड़ी दी सुध्यवस्था की, जिस के लिये उसे 


सच्च हृदय से धन्यवाद देना चाहिये। इसने इस दे शर्म 
पेसा नियम स्थापित किया जिस से आज़ इतना बड़ा 
समारोह हो रहा है | याद रहे [कि कोई प्यक्ति चादे 
यह ऊंचे घर फा बालफ ही क्यों न हो, जब 
गिरता है, तब खरा गिरता है। यह पवित्र आय्य 
जाति जो अपनी प्राचीन महिमा से गिरी तो ऐसी 
गिरो कि फिर से उसका पुनरुद्धार न हुआ। इस्त 
आय्ये जाति के पतन के कारण इससे महाराष्ट्रो 
ओर छसिक्‍खें का अलगाव हुआ | जबसे अड्रेज़ी 
गघरमेण्ट आई तब से आप देखते हैं कि विद्या फी 
चचो बढ़ गई । यन्त्रालय आया, साथ ही साथ 
बड़ी भारो शिक्षा आईं। आपने देखा होगा कि 
अहृरेज लोग अपनी भाषा की फेसी उनन्‍नति करते 


है। अड्डरेज़ी गवन्मेंण्ट ने यहां आ अड् रेज़ी विद्या के 


प्रचार का उपाय किया ; साथ साथ आपफी संस्कृत 
भाषा फी उद्नाति फा भी पथ प्रद्ास्त किया | इस 
फाशीपरी में सबसे पहिले कीन्स कालेज और संस्कृत 
फालेज स्थापित हुआ, जिससे।हहिन्वुआ की भाषा की 
रक्षा हुईं। गवर्न्मेण्ट फे उत्तम कार्य्यों का धन्यवाद 
हम हिन्दू किसी प्रकार कर नहीं सकते ओर आज़ 
जो आपके भारतवर्ष में कुछ जनों में संस्क्तत का 
प्रचार देख पड़ता है, इस काशी ही में छरन्धर 
पण्डित मिलते हैं जिनका सम्मान बड़े बड़े लोग 
करते हैं, उसका अन्यतम कारण अभड्डरेज़ सरकार 
का संस्कृत प्रचार है । हस नीति का फल है । मेंने 
आपसे इसको खुनकर नहीं कहा हैं| डाक्तर वाले- 
ण्टाइन जब प्रिन्सिपल थ तब उन्होंने लेख लिखा था 
कि हमको केवल संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद कर 
के हिन्दी भाषा में प्रचार करना चाहिये; सो उन्होंने 
अपने समय में जो आवश्यक था वह कर डाला | 
किन्‍्त खेद की बात हे कि इतना अवसर पाने पर भी 
हम जगाये जाने से भी आप से आप नहीं जागे । 
गवन्मेंण्ट की सहायता से भी नहीं जागे। इस प्रान्त 
में भाषा की उन्नति का बाज़ सबसे पहिले बोया 
गया था ; किन्तु आज उसी प्रान्त की हिन्दी भाषा 


अपनी और बह्दिनों के सामने मंद मोढ़े खड़ी है । 
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अब १८३५ के लगभग आ जाइये। उस समय गव- 
न्मेण्ट के सरकारी दफ्तरों में फारसी में काम होता 
था| गवरभेण्ट ने १८३५ में यद्द आज्ञा दी कि हिन्दु- 
स्थान की भाषायें भी काम में लाइ ज्ांय । इस आज्ञा 
के फल से इस प्रान्त में उदू जारी हो गई; हिन्दी 
जारी नहीं हुई; इसका फल यद्द हुआ कि हिन्दी 
की बड़ी अवनति हुँई | यह सत्य है कि सन्‌ १८४४ 
है ० में जब टामंसन साहब लफ्टिनेण्ट गवनेर थे, 
सरकार ने हिन्दी भाषा का पढ़ना पढ़ाना आरसम्म 
किया | यदि यह न हुआ द्वोता, तो आज़ आपको 
हिन्दी को जानने वाले इतने भी न मिलते जिनसे 
लोगों को पढ़ाने का अवसर मिलता | फिर भी, 
अदालतों में हिन्दी के प्रवेश न करने से हिन्दी की 
उतनी उन्नति नहीं हुई । उदूँ सरकारी दफ्तरों में 
जारी थी उसी का प्रचार था । फिर भी उदे का 
वैसा प्रचार नहीं हआ जैसा होना चाहिये था । 
उड़ पस्तकों की उतनी उन्नति नहीों हुई जितनी 
बड़ाली, महाराष्ट्री ओर गज़राती की । में जानता 
हैँ कि मुसलमान अब जागे हैं, किन्तु पचास 
साठ वर्ष तक उन्होंने उदू की वैसी उन्नति नहीं 
की जेसी फरनी चाहिये थी । उदूँ फी उच्चति 
में बाधा पड़ने का एक कारण यद्द हे फि उड़, 
विशेष करके वह उदू जिसे आधिकतर उद के 
प्रेमी लिखते हें, अरबी ओर फारसी के दशाब्दों से 
भरती होती है, जिसके जानने वाले छोग कम 
हैँ और जिसके लिखने वाले लोग भी कम हैं । 
सन्‌ १८०८ में ज़ब गवर्न्मेण्ट ने विद्या के विभाग 
के नियम बनाये; उन्हीं दिना स्कूल के लिये हिन्दी 

+र्‌ः ; ध्क 4५ # 
पुस्तकें छपवांई ओर बहुतेरे विद्वानों फी सम्माति 
ली | गवरमेण्ट आफ इण्डिया ने सन्‌ १८७३ के 
लगभग २३३९ पुस्तकों का सञ्चय फिया। गवरमेषण्ट 
की सहायता से आदित्यरामजी ने एक दो अनुवाद 
अड्भगरंजी पुस्तका के किये | राज़ा शिवप्रसाद जी से 
सम्मते ली गई | लोगों फो इस पर ध्यान देना 
चाहिये कि हिन्दू मुसलमान दोनों की तरफ 
से, जहां तक मझको मालम हुआ दे, इन 


पस्तकोा के पढ़ने वाले अधिक नहीं थे; 
इसीलिये दोनों की उन्नाति नहीं हुई । और प्रान्तवालो 
ने जिन्‍्हों ने अड्भरेज़ी पढ़ी, उनकी दूसरी भाषा मातृ- 
भाषा थी; बड़ालियों ने अद्जरेजी पढ़ी; उन की दूसरी 
भाषा बड़ला थी। बड्ालियों की ले लीजिये, चार 
विद्वानों ने बड़हाली भाषा को जन्म दिया । पचास 
बषे में बढ़ला ने ऐसी उल्लाति फी कि उस फो देख 
कर न केवल सन्‍्तोष ही होता है बल्कि इंषो भी 
होता है | मराठी में ऐसा है हुआ कि जिन्‍्हों ने अड़ा- 
रेजी पढ़ी उन्‍्हों ने साथ साथ अपनी भाषा भी पढ़ी। 
गुजरात में वनोक्यूलर सोसाइटी बनी । संस्कृत से 
अनुवाद करना आरम्भ किया गया; उन फी भाषा 
की पुस्तक जतनी बिकने लगीं, बह सभी को मालम 
हूं। अनुवाद फा अन्त नहीं। आज पेसा होता है 
कि अड्गरंज़ा भाषा में जो अच्छी पस्तकें छपती हैं, 
उन फा अनुवाद हो जाता है| इधर हिन्द, मसलमाना 
फाशइ्मीरी, कायस्थ, हमारे सब भाशयों ने सिर्फ 
उदे लिखना आरस्म किया। “ शुलजार नसीम ” 
पण्डित दयाशड्ुग्र नसीम ने लिखी। हिन्दुओं को 
यह ते शोक हआ कि वह लिखें, लेकिन हिन्दी 
में लिखने का शोक नहीं हुआ | पण्डित रत्ननाथ 
सरशार ने “ फिसानये आज्ञाद / लिख कर 
उदठ्द भाषा को अनमोल द्वार पददना दिया । 
पर हिन्दी जानने वालों को उस हार का पता 
नहीं कि वह केसा हे-मंज का हार है या फिस 
का | यह सत्य है के मखलमान कावेयां ने 
हिन्दी भाषा फी भी सेघा की है । मलिक 
मुहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है; ज़ब तक 
हिन्दी भाषा रहेगी उनका नाम रहेगा । किन्‍त 
में आप को यह दशा दिखलाता हूँ कि काच्मीरी 
भाइयों ने जो लिखा वह उदू में । हमारे हिन्दू 
भादयों में कायस्थ भाइयों ने बहुत समय से बहुत 
कुछ लिखा किन्तु वह भी उद्‌ में | उन्हों ने विज्ञान 
काव्य की कितनी ही पुस्तकें लिखीं। हिन्दू मुसलू- 
मार्नो द्वारा उदे की उन्नति का यत्न किया गया सही, 
किन्त हमें तो बड़ला की उच्नाते आर वृद्धि से सतोष 
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दाता है । मराठी गज़णती से भी ऐसा दो होता हट | 
घहां घिद्या सरस्वती आप ही आप चली आई | इधर 
हिन्दी के लिये काम करने वाले नहीं। यह दशा 
आप की है। १८३५ ओर (५८ सत्र पहिले आप की 
हिन्दी भाषा अपनी मां को सुन्दर छाबे को लिये हुए 
अपने भण्डार फो भरे आनन्द के साथ बेठी हुई 
आप को देखती है। १८३५ ओर ५८ के बाद इसकी 
और बहिनें आगे बढ़ गंद, यह जहां की तद्दां रह गई । 
कहते हुए दुःख होता है कि जिस हिन्दी के लिखने 
घालों में चन्दकधि, तुलसीदास, सरदास, बिहारी 
छाल हो गये हैं, बबआ हरिश्वन्द्र हो गये हैं, यह 
हिन्दी आज़ अपनी बहिनों के सामने आख नाचा 
किये खड़ी दे। हिन्दी के प्रेमियों ! तुम्हारे और हमारे 
लिये यह बड़ी ह। लज्जा की बात है । यह सच है कि 
अड्भरेज़ी फाय्योलयों में हिन्दी का प्रचार अधिक 
नहीं | १८७८ में ज़ब राज़ा शिवप्रसाद विद्यमान थे, 
उस समय अनेक सज्ञनों नेइस बात को कहा था कि 
सरकारी दफ्तरों में हिन्दी भाषा का प्रवेश हो, 
किन्तु उस समय यह बात बातों ही में रह गई । 
अन्त में सर एण्टनी मेकडानल का भला हो, 
उन्‍्हों ने यह आज्ञा दी कि कचहरियों में जो 
द्रख्वास्तें दी जावे हिन्दी उद दोनों में 
लिखी जायें । उस समय से हम लोग हिन्दी 
भसाथा की विशेष उन्‍नति करने लगे हैं । जब 
रोगी दुब्बंल हो सश्निपात की दशा को पहुँच 
जाता है, तब पददिले उसका ज्वर छुड़ाया जाता है 
फिर उसफा आहार आदि ठीक किया जाता है, 
अन्त में यह पहाड़ हट गया । किन्त घड़े घिकार 
ओर बड़े लछज्जा की बात है कि यद्यापि यह पहाड़ 
हमारे मागे से काट कर हटा दिया गया, तो भी हम 
लोगों ने आज तक इस से पूरा लाभ न उठाया। 
हम वकील, हम मख्तार, हम व्यवहार करने चाले 
महाजन ओर वह लोग जो कचहरी म॑ बकालत 
करते है ओर अपने हिन्द भादयों के प्रकदमे मे 
उनका घन व्यय फराते हैं, वे लोग भी हिन्दी भाषा 
की ओर से उदासान हैं ) कितने लोग दें, जो ज्ञाति 


का उपकार करते हैं । कहते हैं कि जाति बिना 
भाषा जीवेत नहीं रह सकती; जैसे कि नाल के 
बिना बालक नहीं जीवित रह सकता । किन्‍त क्या 
यह बात सत्य हे ? जरा बह्ाकी मरा आदि को 
देखिये | हिन्दी भाषा के कितने लोग हैँ जिनको इस 
बात से दुःख और लज्जा होती है कि यह आय्यी- 
वक्त देश, जहां 'ि आप देखेंगे कि छाखों 
लोंग ऐसे हैं जो अपनी मा की बोली से परिचय 
नहीं रखते । सब आशा उन्नति को छोड़ दीजियें। 
उच्नाति करने वालों के सामने खड़ा होना छोड़ 
दीजिये | जब तक आप इस लज्ज़ा को न मिटायें, 
अपनी मां की बोली न सीखें, तब तक आप मह न 
दिखायें | मातृभाषा के सीखने में कोन लज्जा करता 
हैं? अब आप लोग अपने हृदय में आज से इस 
बात का प्रण कर लें कि जब तक आप मातभाषा 
फो सोख न लेंगे तब तक आप मस्तक ऊंचा न 
करेंगे । फोई अड्भगररिज़ जो अड्गररेज़ा भाषा से परिचित 
न हो या कोई ओर देश का पुरुष जो अपने देश 
का भाषा न जानता हो, क्या कभी गोरवान्वित हो 
सकता है ? जब हमारी यद्द दृशा है तब क्यो न 
इस भाषा की वुदेशा होगी ओर क्यों न हम को 
ओरों के सामने दुब्बेलता स्वीकार करनी पड़ेगी ? 
यह सत्य है कि कुछ लोग अपनी मातृभाषा का 
काम करते हैं ; किन्‍त ऐसे लोग कितने हैं ? मेरा 
यह प्रस्ताव नहीं है मेरा यह निवेदन है, फि जो 
हुआ वह हुआ; अब क्‍या करना चाहिये । आप 
को यह आवश्यक हे, कि सरकारी दफ़्तरों से जो 
नकले ली जाता है, उन फो आप हिन्दी में लें; ज्ञो 
डिगारियां सज़घीजे आदि मिलती हैं, उन को आप 
हिन्दी में ले । यह सब आप के लिये आवश्यक है । 
गवर्न्मेण्ट ने आप को जो अवसर दिया है, उसे 
आप काम में नहीं लाते । इस के उपरान्त यह भी 
सत्य हे कि आज तक इस कारण से आप के 
अगरेज़ी पढ़ने वालों में केवल उद का आधिक प्रचार 
है। अब में यद आशा करता हूं ओर सोचता हूँ।के 
जब तक यह प्रचार रहेगा, तब तक नन्‍्दा भाषा को 
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उन्नति मे बड़ी रुकावट रहेगी। उदे भाषा रहे; कोई 
खुझिमान पुरुष यह नहीं कद खकफता कि उ्द मिट 
आय । यह अवश्य रहे ओर इस के मिटाने का 
धिचार वेसा ही हो गा,ज सा हिन्दी भाषा के मिटाने का। 
दोनो भाषायें अमिठ हैं; दोनों रहेंगी। उे भाषा के 
प्रेमी करोड़ों है ओर इस पचास वे में उन्होंने बहुत 
कुछ उन्नति की है । मोलवी जकाउलछ॒ह साहब, 
महस्मद हुसेन आजाद ओर देहली के नजीर अहमद 
को लीजिये; उस दाब्द कोष को लीजिये, जो हंदरा- 
याद दक्खिन भे छप कर तय्यार हो गया है। 
हैद्राबाद मे मुसलमान भाई २५ वर्ष से उर्दू की 
उम्नति का बड़ा यत्न कर रहे हैं। हम को सनन्‍्तोष 
और सुख होता है कि मोलवी शिबली के काम से 
उचछ्चकी उन्नति मे अधिकता हुई दे और उस फी 
उन्नति हमारे देश की उन्नति है। हम इसफी भलाई 
चाहते हैं, किन्तु इसी के साथ साथ हमें यह भी 
फहना चाहिये, कि हिन्दी जानने वाले इस प्रान्त 
में बहुत हैं। पिछली मनुष्यगणना से ज्ञान पड़ा है 
कि एक उदे जानने वाला है, तो चार हिन्दी जानने 
वाले । हमारे मसलमान भाई जिनको इसका प्रेम है 
ओर जो देशभक्त हैं, ज्ञिन से हमारे देश की सब 
तरह की उन्नति है, वे उदुँ की उन्नति का यत्न 
करें आंर हिन्दी जानने वाले हिन्दी की उन्नाति का। 
इस देश म हिन्दी भाषा जाननेवालों की कमी नहीं; 
कोई दश बारह करोड़ हैं । इन की हिन्दी-भाषा फी 
उन्नति करने के लिये हमें क्या उपाय करना चाहिये! 
जितना अब विचार हो चुका है, उस से आप न ने 
यह देख लिया कि भाषाओं की अवस्था में फैसा 
उलट फेर हुआ और हिन्दी ज्यों की त्यों रही । यह 
दशा जो हमारी हे, उस मे क्या करने की आवश्य- 
कता है | इस बात के विचारने मे मेने आप से कहा 
कि राज़ा फे सहारे से बड़ा सद्दारा होता है | यदि 
आप को, जैसा कि नागरी प्रचारिणी सभा के लिये 
गवन्मंण्ट सहारा देती चली आई हे, राज़ साहाय्य 
मिले तो काम बहुत कुछ घन जा सकता है। फिन्‍स 
घड़े दुःख की बात यह है कि अड्टरेजी गवर्न्भेण्ट ने 


इसका जितना प्रचार फरना चाहा था, हमारी उपेक्षा 
से उसका उतना प्रचार नहीं हुआ | हम लोगां को 
जितना करना चाहिये था, उसका सिर्फ कुछ भश 
हमने किया । अब यह सम्मेलन ही विचार फरे कि 
इस फी उन्नति का क्या उपाय होना चाहिये। 

हिन्दी-भाषा की उन्नति फी साधना के लिये अब 
कया करना चाहिये ? हिन्दी-भाषा फी ऐसी स्थिति 
में इसका उन्नति का अब हमारा कर्तव्य कया है 
इसके विषय में राजा फा सहार। है । यदि उसके 
लिये यल्ल करंगे, तो वह भी मिलेगा । जो मांगा 
गया, वह मिला । हमने कहा था कि कचहरियों की 
भाषा हिन्दी भी कर दी जावे, राजा ने हमारे प्रदेशों म 
फचहदहारेयों की भाषा हिन्दी भा कर दा | इन दिनों 
इस देश में कचहरियां की जो भाषा है, वह हिन्दी 
है। यत्र ओर चेष्टा का प्रयोजन है, आदमी जिस 
धात के छलिये यज्ञ और चेष्टा करता है, वह हो 
जाती है; आदमी के लिये क्या असम्भव है ? जो 
स्कूल कालेज स्थापत फिये गये हैं, उनमे लड़के 
हेनदी पढ़े । युरोपाय इतिहास, काव्य, कला फाशल 
आई की पस्तकें हिन्दी मे अनुवादित दो। हिन्दी मं 
उपयोगी पुस्तका की संख्या बढ़ाई जाय । सरकर/ ने 
स्कूलों में हिन्दी जारी कर दी हैं; अब हमें चाहिये, 
कि हम हिन्दी को उत्तमेत्तम पाठ्य पुस्तक तय्यार 
कर । दस प्रदेश मे भड्रेजी जाननवाला को कमा 
नहीं। बहुतेरे लोगों ने शक्सापेयर के काव्य समझकर 
देख डाले हैं, कितने हा लोग है, जिन्होंने अड्भरेज़ी 
कविता की रचना को सीखा है । कितने ही। लोग 
भड्गरेज़ी में इतिहास लिखते है । परमेश्वर के अनुग्रह 
से इस देश के लोगों को अड्गरेजी में बहुत कुछ शान 
प्राप्त हुआ है | में चाहता हूं कि वह ज्ञान अपने 
हो तक रखा न जाये; उसे हमें अपने भाइया को भा 
देना चाहिये। उन भाइयों को भी देना चाहिये, 
जिनका अक्वरेज़ी से परिचय नहीं । 

आप यह कह सकते हैं, कि ऐसी पुस्तकों के 
पढ़नेवाले बहुत फम हैं । हिन्दी-पाठकों म ऐसी 
पुस्तकों फे पढ़ने फे नय अनुराग का सशञ्जार करना 
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होगा | इसमें सन्देह नहीं, कि इस काम के लिये 
यत्ष करना द्ोगा। पाठकी के सामने का एक तरह का 
भोजन हटा दसरी तरह का भोजन परोसना होगा । 
क्षया उत्पन्न दो चुकी हे, बेता भाजन के काम न 
चलेगा।इंभ्व र के परमानुग्रह से पढ़ने का प्रेम बढ़ रहा 
है; हिन्दी का प्रेम बढ़ रहा है; हिन्दी-पाठकों की 
संख्या अधिक द्वो रही है; पढ़ने का व्यसन बढ़ रहा 
है | छोगा को उचित है, कि वे अब पढ़ाने के लिये 
पुस्तक बनाये । जो लोग सहाय और सामथ्ये रहते 
यह भी काम नहीं करते, वे अपने कत्तेव्य सत्र उपेक्षा 
करते हैं । 

पस्तको के लिखने मे हमे भाषा की ओर ध्यान 
देना होगा । हम उचित हद कि भाषा में जो दोष 
आ गये हे, उन्हें हम मिटाय | सरकार की ओर से 
जिन बाता के करन का हम अवसर नही मेला है 
उन्हें हम सामने से हटा दें; किन्तु जिन बातो के 
करने का अवसर मिला है, उन्हें क्‍यों न करें ? हमें 
ऐसी भाषा लिखना चाहिये, जिसेइदस प्रान्त के लोग 
समझ सके। बड़ाल में बड़ाली, उड़ीसा में उड़िया, 
मन्द्राज़ में मन्द्राओ चलती है; वम्बई में मराठी और 
गजराती चलती है । जिस भापा में यहां अन्धकार 
है, यहां वही भाषा चलानी चाहिये। कहते दुःख 
होता है कि सरकारी विज्ञापनों की जो नकलें छपती 
हैं, घद हिन्दी-भाषा में नहीं होती। हरी लिखते 
वाले हैं ; हम जैसी भापा लिखते हैं, वेसी 
ही भाषा चलती है। आपका कोई मुंह नहीं कि 
इसके सम्बन्ध में आप सरकार से कुछ कहें। 
आपकी यह दशा हैं ओर आपकी भाषा की यह 
अवस्था । ऐेसी काई बात नहीं, जो हिन्दी म॑ कही न 
जा सकती हो | ऐसी दशा में हमारा भाषा हिन्दी 
होना चाहिये। हिन्दी मे लिखे जिस वाक्य को 
वेखिये वह हिन्दी मे दिखाई दे | यहां बहुत बड़ा 
वोष यह है, कि लिखने की भाषा ओर है ओर बोलने 
की और; यह बहुत बढ़ा दोष दे ; जर्सी बातें कहिये 
घेसी ही लिखिये । 

कछ लोगों का सिद्धान्त हे, कि उदे काई भाषा 
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नहीं । उर्दू मे ' परमेश्वर न“ आयेगा ; खुदा 
हो जायगा | हिन्दी मे 'खदा' की जगह परमेश्वर 
आयेगा। उदे भाषा हिन्दी की एक शाखा हे और 
उदे की एक शाखा तय्यार होने पर भी हिन्दी का 
प्रवाह ज्या का त्यां है। हिन्दी-भाषा की शाक्त का 
प्रवाह बदला जा नहीं सकता। मोलवी मुहम्मद 
हस्यन आज़ाद कह गये हैँ, कि उद जो है घह 
हिन्दी से बनी है । मोलवी साहब खूब समझाकर 
कह गये हे, [के उद दूसरे देश की भाषा नहीं 
हमारे ही देश की स्रीज है। हमे इस वात को 
समझ लेना चाहिये। सब्र से पहले यह देखना 
चाहिये, कि भाषा में कहां तक छेडछाड होनी 
चाहिये। बहनेरे शब्द एस हे जो उद मे, हिन्दी म 
बहतेरी भाषाओं में एक हैं । उस हम भी कान 
कर्देगें, वह भी कान । किन्‍त कितने ही शब्द ऐसे 


हैं, जो हिन्दी भाषा में काम में राय नहीं जांति। 


जैसे “ बच्चा हम को दान दे पुण्य होगा ” इसके 
बदले “ बाबा दमको दान दे सबाब होगा 
कहना उचित नहीं । ऐसे दाब्दा को छोड़ यते 
बनाये शाब्दों को बिगाड़ना उचित नहीं। हिन्दी में, 
फारसी-अरबी के बढ़े बढ़े शब्दा का व्यवहार जेस्या 
बुरा है ; हिन्दी को अक्रारण दी संस्कृत दाब्दों स्व 
गूथ देना भी वेसाही ब॒रा | जहां तक हो हिन्दी मे 
हिन्दी हा रखा जाये; अनावश्यक दाध्दा को हिन्दी से 
अलग कीजिये । उदूँ और हिन्दी :इन दोनों भाषाओं 
के रूप गैंठ बन गये हैं। अब इन दोनों को यथासम्भव 
एक स्थल में छाइये | इस वात के लिये यत्न करना 
जैसा हिन्दुओं के लिये आवश्यक है; वेसा हीं 
मुसलमानों के लिये भी आवद्यक है। दोनों ओर रत 
यत्न होने से हम भाषा के क्रम को बहुत छूछ एक 
कर सकते हें । 

सत्य कट है; किन्‍त सत्य ग्रहण करना चाहिये । 
हिन्दी-साषा की योग्यता रखनेवाले बहुत थाड़ हे | 
उठे की दशा बरी हे ; किन्‍त हिन्दी की आंर भा 
बुरी | कही कहीं समास के ऊच्छ के छच्छ लाये 
जाते हैं । कही कही एस शब्द भरे जात हू, कि 
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पढ़ने मे तो भले हों; किन्तु पढ़नेवा्ों को बेगाने 
जान पढ़ें । कहीं फही पेसे शब्द रख्त जाते हैं, 
जो बहुत हो कठिन होते हैं; पढ़नेवालाी की समझ 
ही में नहीं आते । श्रीक बहुत अच्छी; फिन्त 
ग्रीक में क्या समझ ओर जब समझगा ही नहीं 
तब उससे मझे क्‍या लाभ ? मालकोस के समय 
मालकफोस गाया जाता हे; वो की बहती हुई 
घारा में मालकोस अच्छा नहीं लगता ; उसका 
आनन्द कम हो जाता हैं। जो शब्द भाषा में 
चलते हैं ओर जिन्हें हम जानते हैं, उन्हीं को हर्मे 
पुस्तकों और समाचारपत्रों में लाना चाहिये | 

इसलिये भाषा फी उन्नति करने में हमारा 
सब्वेप्रधान कत्तेव्य यह है, फि हम स्वच्छ भाषा 
में हिन्दी लिखें। पुस्तकें भी ऐसी ही भाषा में 
लिखी जायें। ऐसा यत्न हो, जिससे जो कुछ 
लिखा ज्ञाय, वद ऐसी ही भाषा में लिखा जाय। 
जब हम कोई फाव्यमाला लिखें, तो अलडुगरिक 
भाषा से काम रे । विजशानादि लिखने में पहले 
भाषा के दाब्द लीजिये। जब भाषा में दाब्द न 
मिलें, तब संस्कृत से लीजिये या बनाइये । भाषा 
का सधार बड़ा ही प्रयोजनीय है। समाचारपत्रा 
ओर स्कूल की पुस्तकों में ऐसी भाषा चल जाने 
पर उसके प्रसार की राह ख़लेगी | एक दिन यह 
भाषा राष्ट-भाषा हो सकेगी । 

मन्द्राज़, बड़गाल, बम्बई आदि के अनेक विद्वान्‌ 
देश में एक ही भाषा चलाना चाहते हू । देश के 
बहुतरे छोगों को जब ऐसी रुचि है, तब आप का 
भी एक कत्तेव्य हे। आप भी पेसा यत्न करें, 
जिससे आप की भाषा राष्टू-भाषा होने का गौरव 
पाये । झगड़ों म॑ फैसने के बदले उन्हें मिटाना 
चाहेये। उद्‌ के प्रेमी कद्दते हें, कि हिन्दी भाषा 
उद् भाषा है। यही सही । याद्‌ आप झगड़ा मिटाना 
चाहते है, तो कह द्‌, कि अच्छा यही सही।चबह उसे 
एक नाम से यदि प्रकारना चाहते हैं, तो पकारने 
दुाजिये; उसाम उनन्‍्ह सनन्‍्तोष करने दीजिये | ओर 
यह कोजेये, कि हिन्दी में जो उदू-फारसी शब्द 


आगये हैं, उनका व्यवहार कर उदूं धालों को भर 
भी सन्‍्तुष्ठ कीजिये । आपकी हिन्दी मे कितने दी 
शब्द ऐसे हैं जो देश की बहुतेरी भाषाओं में ज्यों 
के त्यो या कुछ बदले हुए रूप में काम में लाये जाते 
हू । आप उन शब्दों के व्यवहार म॑ सड्रोच न कीजि- 
ये | हम यह देखना चाहिये कि हमारी भाषा के 
शब्द ऐसे हो, जिनसे सब प्रदेश के लोग 
लाभ उठाये। 

देशी राज्य फे निजाम चालीस हज़ार रुपये 
की लागत स एक उद कोष तय्यार करा रहे है। 
यह कोष शाघ्र हो तय्यार हो जाने से लोगां फा 
उत्साह बढ़ेगा ओर साहित्य बढ़ेगा | यद्द बड़े हा 
हथे का विषय हे कि कादझी की नागरीप्रचारिणी 
सभा ने भी बहुत बड़ा एक फोष तय्यार कराने 
फा प्रशंसनीय काय्ये आरस्म किया हैं।हमारा 
कक्तेब्य है, कि इस फाम में सभा फो सहारा दे सभा 
की विशेष उन्नति फरे | सभा के सम्बन्ध में छोग 
में जो मतभेद फेल रहा है, उसे मिटायें; सत्य का 
अवलम्बन कर सभा को और भी द्विताषिणी बनायें। 
बिना अधिक लोगों के एकत्र हुए बड़े बड़े काय्ये 
नहीं होते; पसी अवस्था मे हम उचित है, कि सभा 
के सहायका की संख्या बढ़ाये; सभा की शक्तियों को 
बढ़ायें । सभा ने जिस कोष के सम्पादन का काय्ये 
आरम्भ किया है, वह आधिक रूप से विचार करने 
योग्य हैं। यह सब काम शीघ्रता से नहीं होते; इस 
लिये इसमें शाप्रता का प्रयोजन नहीं। कितने हो लीग 
बड़े परिश्रम फे साथ इसका काम कर रहे हैँ और 
इसके लिये उन्हें घन्यवाद है | हम सिफे शब्दू- 
कोष की त्रुटि हो निकालना न चाहिये; उस के 
बनाने में सहारा भी देना चाहिये । यह काम कोष 
के सम्पादक बाबू इयामसुन्द्रदास या नागरी 
प्रचारिणी सभा का हो नहीं; यह काम समस्त 
हिन्दी-प्रेमियों का हैं। हम सब को इस काम में हृदय 
से लगकर इसे सम्पूर्ण करना चाहिये । यह काम 
बड़ा है, सभी बड़ा हे । बड़े बढ़े काम बड़े भ्रम से 
होते हैँ | वेदव्यास का मन्त्र यही देँ। भगवान्‌ फे 
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उद्देश्यों की समझ हमे उन्हीं फे अनुसार फाय्ये 
करना चाहिये | हम सब के मिल ज्ुडकर यत्न 
करने से दी हिन्दी फे सब अड्भ पुष्ट होंगे। इसी से 
सघथ बातों की उन्नति होगी । 

सभी भाषाओं में अनुवाद से काय्ये आरस्स हुआ 
हं।अड्गरेज़ी भाषा आज़ दिन बहुत ही उन्नत दिखाई 
देती है; इसफे साहित्य के सभी अड्र पण हैं ।इसी 
अड्जरेज़ी भाषा फी पुष्टि पहले जमन आदि भाषाओं 
के अनुवाद से हुई हैं। हमें जगह ज़गह से और 
विभिन्न भाषाओं से अच्छे अच्छे विचारों को छुनना 
चाहिये | हमें इस बात में अड्भरेजों को अपना गुरु 
थनाना चाहिये और उन से सहारा भी लेना 
चाहिये | देखिये अड्जरिजा ने आप के प्रायः कुल 
प्राचीन ग्रन्थों के अनवाद कर डाले हैं। अड्डररेजी 
भाषा का साहित्य अनुवादों से भरा हुआ है। आप 
अड्जरेजी भाषा ओर देशी भाषा दोनों भाषाओं के 
ग्रन्थों से सहारा ले सकते हैं। यह दिन बड़ा ही 
शभदिन है; परमेश्यर से प्राथना कीजिये, कि अब 
से हिन्दी-साहित्य पु हो; जिससे केवल हिन्दी- 
भाषा ही जानने वाले हिन्दी भाषा में विविध विषय 
के ग्रन्थ पढ़ें ओर उन्हें पहदकर लाभ उठाये । 

इस प्रकार सभापति महादशय ने अपनी वक्त ता 
फो समाप्त करते हुए अत्यन्त उत्साहपूण राब्दों में 
उपस्थित लोगों को हिन्दी फी सेवा के लिये उद्यत 
होने का परामरशे देते हुए अपनी घक्ृता को समाप्त 
किया । 

| इक 
सहानुभूति । 

इसके अनन्तर निम्नालिखित हिन्दी-प्रेमियों 
और हिन्दी-हिंतोषियों के सहानुभूति-सूचक तार 
और पत्र पढ़े गए । 

तार । 
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इस प्रकार इस कमेटी ने चुने जाने फे अनन्तर 
इस दिन का कार्य समाप्त हुआ और विपयनिद्धो- 
रिणा कमेटी ने अपना काये आरम्भ किया । 
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दुसरा 


दूसरे दिन मंगलवार तारीख ११ अक्तूबर 
१९१० फो दिन के ११ बजे सम्मेलन का काय 
प्रारम्भ हुआ। सभापति महाशय के आसन ग्रहण 
करते ही विद्यार्थियों ने मड्रलगान प्रारम्भ किया। 


पहिला प्रस्ताव । 


मेगलगान फे समाप्त होते हा सभापति महा- 
शय ने यह प्रस्ताव उपास्थत किया । 

“यह सम्मेलन सपम्रा८ सप्तम एडयड्ड फी 
मृत्यु पर शोक प्रकाशित करता है ओर राजवंश 
के साथ इस दुःखमय घटना पर सहानुभूति प्रगट 
करता है ।” 

उपस्थित सज्जरनों ने खड़े होकर इसे स्वीकार 
किया । 


दसरा प्रस्ताव । 


इसके अनन्तर सभापाते मद्दाशय ने यदद 
प्रस्ताव उपस्थित किया । 

£ यह सस्मेलन सम्राट पंचम जाज़े के 
सिंहासनारूद होने पर उनको हृदय से राजभक्ति- 
पूर्वक बधाई देता हे और इंदइवर से प्राथेना करता 
दे कि वे चिरकाल तक राज्यसुख भोगें भौर अपनी 
भारताय प्रज्ञा फे दित की उद्नाते करें। / 

उपास्थत महादायों ने इस प्रस्ताव को अत्यन्त 
हषंपूर्वक स्थीकार किया । 


तीसरा प्रस्ताव । 

सभापाते महाशय ने पुनः यद्द प्रस्ताव 
उपस्थित किया । 

४ मि० रमेशचन्द्र दत्त, राज़ा फम्रलानन्द्‌ 
लिंह, पण्डित उमापति दत्त शम्मो और राजा रमे- 
शससह की असामयिक मृत्य से हिन्दी के भविष्य 
को बहुत हानि पहुँची है और यह सम्मेलन इस 
दुघेटना पर शोक प्रकाशित करता हुआ उनके 


हज 
दन । 
सम्बन्धियों से सहानुभूति प्रगट करता है ।” 


उपस्थित सज्जनों ने इस घटना पर शोक 
प्रगट करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया । 


चाथा प्रस्ताव । 

इस प्रस्ताव को प्रयाग के बाख पुरुषोत्तम दास 
टेडन पम० ए०, एलएल० थी० ने उपस्थित किया 
प्रस्ताव इस प्रकार था| 

“४ यह सम्मेलन इस बात पर शोक प्रगट 
करता है कि जिस आज्ञा को इन प्रान्तों फी गवने- 
मेंट ने हिन्दी जानने वाली प्रजा के द्वित के लिये 
अदालतों में नागर अक्षरों के व्यवहार के विषय 
में १८ अप्रेल सन्‌ १९०० की आज्ञानुसार जारी किया 
था उससे हिन्दी जानने वाली प्रज्ञा की कहीं कहीं 
अमलों ओर द्वाकिमों के नागरो से पूरा परिचय न 
होने के कारण ओर कहीं वकीलों ओर मुख्तारों 
के स्वाथ अथवा उदासीनता के कारण उचित लाभ 
नहीं पहुँच रहा हैं। यह सम्मेलन इन प्रान्ता की 
गवनमेंट से प्राथना करता है कि वह समय समय 
पर इस यात की जांच करा लिया करे कि गव- 
नेमेंट की ऊपर कही हुई आज्ञा का पालन ठीक 
ठीक होता हे या नहीं। जो अमले अदालतों में 
नियत किए जाते हें उनको दोनों लिपियों का 
परिचय काम करने योग्य है या नहीं। यह सम्मेलन 
गवनेमेंट से नमश्नतापूवक प्राथना फरता है कि वह 
यह आज्ञा करदे कि जो कोग तज़बीज और 
इजहार आदे की नककलें नागरी में लेने की प्राथना 
करें उनको थे सघ नागरी में मिल जाया करें । 

यह सम्मेलन गवनमेंद का ध्यान इस बात 
की ओर आकर्षित करता है कि जिस प्रकार युक्त 
प्रान्त का गवनेमेंट गज़ट अगरेजी के अतिरिक्त उदूँ 
में भी प्रकाशेत होता हे उसी प्रकार उस फे नागरी 
अक्षरों में भी प्रकाशित होने की घद आक्या करदे । 
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यह सम्मेलन गवनेमेंट का ध्यान इस ओर 
भी दिलाता हे फि चुगी तथा दसरे टेक्सों फी 
रखीदें तथा अन्य कागज़ात जो डिस्ट्िक्ट बोडे 


ओर म्यानासपालेटियों से जारी होते हैं वे सब 


आधिकांद प्रजा के खुभीत के लिये नागरी अक्षरों 
में लिखे जाने चादिए ओर आशा करता हे कि 
डिस्ट्क्ट बोडे तथा स्युनिसिपालिटियां इस बात 
पर शीघ्र ध्यान देगी। 

नागरी प्रचार के लिये सम्मेलन उचित समझता 
है कि यक्तप्रान्त के प्रत्यक ज़िले में इस फाय्ये 
के सम्पादन के लिये हिन्दी प्रेमियों की एक एक 
सभा स्थापित हो और सम्मेलन की कमेटी उनके 
स्थापित होने में सहायता करे और उनके. काय्य 
की जांच के लिये तथा उनफे सम्बन्ध में अन्य काय्य 
फरने के लिये एक इन्स्पेक्टर नियत करे | 

यह सम्मेलन उन देशी राज्यों से जिन के 
द्फ्तरा में अब तक हिन्दी का प्रचार नहीं हुआ 
अत्यन्त बिनीत भाव से प्राथना करता हे कि वे 
अपनी प्रज्ञा के सुभीते तथा उन्नाति फे लिये राज्य 
के दफ्तरा में हिन्दी का व्यवहार करने की आज्ञा 
जारी करदे । 

इस सम्मेलन फी सम्मति है कि अदालतों में 
नागरी प्रचार के काय्ये तथा हिन्दी-साहित्य फी 
जश्नाति के लिये एक कोश इकट्ठा किया जाय जो 
फेवल उसी फाये में लगाया ज्ञाय | ” 

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए बाब 
पुरुषोत्तम दास ने कहा कि “यह बात बहुत दिनासे गंज 
रहा है ओर लोग इसके लाभ को स्वीकार भी कर 
रहे हे कि देश भर में केवल एक भाषा फेलाई ज्ञावे । 
ऐसी भाषा कौन हे जो देश भर में सहज ही फेलाई 
जा सकदी है ? यह भाषा हमारी हिन्दी भाषा ही 
हे-दिन्दी भाषा के जानने वाले अन्य भारतवर्षीय 
भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक दे; हिन्दी 
भाषा अन्य गुणों से भी सवोड़' पण है, उसका 
साहित्य भी अच्छा हें ओर उसके साहित्य की 
दिन २ उन्नति होने की सम्भावना भी है। जिस 


भाषा में ऐसे लेख नहीं लिखे जा सकते हैं जोकि 
पढ़ने वाला क भायों पर अपना प्रभाव डाल सकें, 
जो उनके भावों को बदल सकें या जो उनके भावों 
को घारा का एक दूसरी ओर बहा सकें, उसके 
साईत्य की उम्नाते होने की सम्भावना नहीं होती । 
हिन्दी भाषा मे वह गुण है जिससे कि हिन्दी में 
उक्त प्रकार के लेख लिखे जा सकते हैं । हिन्दी 
भाषा को भारतवषे के दर प्रान्त के लोग समझते 
और समझ सकते हैं, अब वह उपाय करने चादिये 
जिनसे कि हिन्दी भाषा की सवे प्रकार उच्चति 
होवे। जिस भाषा को राजा का सहारा नहीं है वद 
शीघ्र उन्नाति नहीं कर सकती है । लोग उसका 
उतना आदर नहीं करते जितना कि राजभाषा का । 
उर्दे की उन्‍्नाति इसका प्रमाण है । हम को उद्योग 
फरना चाहिये जिसम कि हमारी हिन्दी को भी 
* राजद्वार ' मे स्थान मिले, ऐसा उपाय कीजिये 
जिसते कि हिन्दी भाषा का प्रचार हर एक प्रान्त 
के गांव २ मे दो | 

सन्‌ १९०० फी आज्ञानुसार हमारी सकार 
ने यह अनमति देदी थी कि कचदरी की अरज्ञों आदि 
यादि अर्जी देने वाला चाददे तो हिन्दी में लिखकर 
दे सकता हे परन्त हिन्दो को दख्वास्ता का संख्या 
बहुत कम है, इसमे केवल हमारी उदासीनता हे, 
हमारा दोप है, वकील के महारेर आघिकतर हिन्दी 
नहीं ज्ञानते-वे उद ही लिखना पसन्द करत है; यद्द 
भी हिन्दी फी दख्वास्ता फो लघु संख्या का 
एक कारण है। 

घकौरी गज़ट अगरेज़ी मे छपता हे-उसका 
पक संस्करण उद में भी निकलता है । इन प्रान्ता 
में एक बहुत बढ़ी संख्या उन लोगों की भी है 
जो कि केवल हिन्दी ही मे लिख पढ़ सकते दें, 
इसलिये सकारो आज्ञाओं को सब कहीं पहुँचाने 
के लिये-अति प्रकाश करने के लिये-यह आवश्यक 
है कि उक्त गज़ट का एक संस्करण हिन्दी म 
भी निकला करे। 

हमारे देश की फई रियासतोा में हिन्दी का 
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प्रचार हो चका है, परन्त बहुतों मे अभी ऐसा नहीं 
हआ है, वहाँ अभी तक उठे ही में अदालती कारे- 
वाई होती है अतपव ऐसा उद्याग करना चाहिये 
कि सब देशी राज्या की अदालतों में हिन्दी को 
स्थान मिले । इतना कहने के अनन्तर सुयोग्य 
बक्ता ने प्रस्ताव के वाक्य पढ़कर सनाये और 
उपस्थित सज्ञनों से उसको स्वीकार करने की 
प्राथना की । 

अजमेर के राय साहेब पेडित चारदकाप्रसाद त्रि- 
पाठी ने इस प्रस्ताव का अनमोंदन इस प्रकार फिया- 

“४ प्रिय सज्ञनो ! ज्ञिस मन्तव्य का प्रस्ताव बाब 
पुरुषोत्तमदास टंडन साहब ने किया है उसका अनुमो- 
दून में सहपे करता हू। प्रस्ताध कतो ने इस विषय का 
ऐसी योग्यता से वणन किया हे कि आंधघेक कहने की 
मेरे लिये ज़रूरत नहीं है, तो भी में कुछ बाते अपने 
तज़र्ब की कहता हैं। अज़मेर की म्यनिसिपल 
कमिटी का में १२वर्ष से मेम्बर है, वहां की स्यानिसि- 
पेलियी के विशेष कागज़ात हिन्दी आर उद दोनों 
में रकखे जाते हैं ( कर्तालध्चाने ) । उस फरमिटी 
के ओर उसकी सबकमिटियों के तालिका 
( (८१4७ ) अग्रेज़ी में बनाए जाते हैं, पर हिन्दी 
ओर उद जानने वाले मेम्बरां के लिये उन के तजमें 
इन दोनों लिपियोां में भी तेयार किए जाते हैँं। जब 
फोदईे खास काम कमिटी के सामने पेश होने वाला 
हीता है तब उस के सबंध के अग्रेज़ी कागज़ात का 
तजभा कराके हिन्दी ओर उदे दोनों में मेम्बरों को 
बांटा जाता है| नोटिस जो म्युनिसिपेलिटी फे बारे 
में कमिटी की तरफ से या साहेब डिस्टिक्ट मैजिस 
फी तरफ से जारी होते हे सो भी हिन्दी और उदे 
दोनों में छपते हैं| खुगी की रसीद ओर कई राज्े- 
स्टर हिन्दी ओर उर्दू दोनों में बनते हैं, उदे 
की रसीदा में रुपए आनों की रकम हिन्दी में 
भी हमेशा लिखी जाती दे, क्योंकि चेगी देने वाले 
व्यपारी उदे बहुत कम जानते हें ओर हिन्दी उन 
में लगभग हर एक जानता हे । 

हर एक स्युनिसिपैल्िटी में हिंद्द्ती और उद्ँ 


दोनों का इस भांति से बर्ताव होना चाहिए, खास 
करके यक्त प्रदेश और पंजाब भें | स्युनिसिपल 
कामिटियों को इस में पूरा इखतियार है। कमिटियों के 
मेम्बरों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहिए । यदि 
फमरिटी के मेम्बर चाहें तो स्यनिसिपेलिटियों में हिन्दी 
का प्रचार अवश्य हो सकता है ( कर्तालध्वनि )। 
हमारे देशवासा अधिकतर हिन्दी के जानने 
वाले है, केवल हिन्दू ही नहीं बरेंच मुसलमानों में 
स भा बहुत जन हिन्द! हा फो काम मे लाते है। 
उद्ख्यां केवल म॒न्शी लोग हैं, बाक़ी साधारण जन 
जिन की संख्या बहत हा अधिक हे हिन्दी दी को 
पसन्द करते हूँ | यह बात मेने रेलवे मलाजिमों म 
ख़ासकर देखो हें, उनमे से बहुत मुसलमान 
हिन्दी हा लिखना जानते हैं | ये मुसलमान भाई 
मंदी नहीं हे पर दसस्‍तकार (5६06 छए०ा+॥77०॥ ) 


हैं अर्थात्‌ फिटर, लोहार, एंजिन चलानिवाले, रंगसाज़ 


टीन ओर तांबे का काम करने वाले, कर्ल चलाने 
वाले इत्यादि हैं । इस का फारण क्या है? मेरी 
समझ में बायस यही दे कि हिन्दी का सीखना 
बहत सहज है जिस से साधारण कारीगर इस को 
थोड़े ही काल में सीख लेते हैं ओर अपना काम 
बखनयी चलाते है क्योंकि जों लिखते हैँ उस के 
पहने में भल नहीं पड़ती ( फतोलघध्वानि ) | 


सफारी फच हरियों में आर स्यानिसिपल दफ्तरों 
में हिन्दी का प्रचार केवल प्रज्ञा के खुबीते के 
लिये ही हम चाहते हैं, हमारी कदापि यह मनसा 
नहीं हें कि उर्दे उठ जाय | हम चाहते हैँ कि उदे 
जारी रद्दे ओर हिन्दी जानने वाला के लिये हेन्दी 
भी काम में लाइ जाय । 'जजस से इन लोगों की 
दिकतें मिट जांय ( कतालध्यानि )। 

अब में, सज्जनो, आप से विनय करता हू 
कि इस मंतव्य फो आप सब मिलकर पास करें 
और अपने अपने शहर के म्युनिसिपल कम्रिइनरों 
पर हिन्दी के प्रचार का जोर डार्छ ( कतौल- 
ध्वनि )। इस कथन को समाप्त करने के पहिले 


में अजमेर की स्यनासिपलछ कमेड्ो के कुछ नियम 


( २७ ) 


आपकी सूचना के लिये पढ़ सनाता हूं जिन्हें अजमेर 
मेरबाड़ा फे चीफ कमिइनर ने ८ जनवरी १९०९, ६० 
की आशा न० ८६१२ से स्वीकार किया था | 
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चक्रतरपर के घाव रामचीजसिंह ने इस 
नस्ताव का समथन करत हुए कहा- 

विज्षवरों | में इस चिरस्मरणाय अपूब्ध 

साहित्य-सस्मलन के दुष्प्राप्य शुभ महत्ते मे आप 
उदारचित्त महानुभावों का ध्यान एक ऐसे आव- 
श्यक विषय की ओर आकर्षित करने की अनमति 
चाहता ह्दू क जस पर बार करना आर यथा- 
शक्य उस [व्यार का यरस्थाया काय्य म 
प्रणपृष्वेक परिणत करना प्रत्येक सच्चे हिन्दी- 
हितेपी और हिन्दीभाषा-भाषी विज्ञ व्यक्ति का 
परम पाथमन्न कक्तेव्य हे। 

विचारशाल खसज्जनो, यद्यपि वह विपय 
आपाततः तुच्छसा बोध तो होगा; परन्त तथापि 
उसकी फल रूप काय्येकारिणी शक्ति की अत्युत्कृष् 
गुण-गारिसा ओर असाधारण उपयोगिता पर किशित 
ध्यान देने से सम्भव है कि आश्चय्ये भीर विस्मय 

ज्‌ 
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फे साथही आप महानुभावषा के सब्वोड़' में अवद्य 
ही आनन्द की तरह भी विद्यद्धिग सर आन्दोलछित हो 
जायंगी। वह प्रकाइयतः तच्छ किन्त वस्ततः अमोघ 
लाभदायक विपय “ हिन्दी-पैंसा-फण्ड " अर्थात्‌ 
हिन्दी भाषा की प्रकृृत उश्नति के निमिन्‍्त सराहीन 
अथकाप मात्र है। जा छोग यह भली भांति ज्ञानत 


है कि रण के छाटे कर्णो से बड़े घड़े पत्येत बनते हैं, 


जल की छोटी छोटी बनते से बड़े बढ़े जलाशय 
भरते है, अन्न के छाट छोाट दाना सर बड़ी बढ़ी 
राशियां लगती हैं; एक एक अक्षर के पढ़ने स्त 
मनुष्य महा पण्डित बन जाता हैं तथा क्रमशः एक 
एक डग चलन स काल्वास्तर में बढ़ी बढ़ी याज्षार्य 
समाप्त होती हैं, उन सज्नना के लिये यह विषय 
निश्चयत: विशेष सुलम, परम प्रिय और अत्यन्त 
चित्ताकपक्कत है । यह वही विपय दे कि जिस पर 
हिन्दे। के परम हितेगी और सलेखक पोड़ाहाट नरेश 
श्रीमान्‌ राज्ञा नरपतिर्तिह ज्ञी देवा ने सत्य 
प्रथम इस विषय पर मरा लेख देखकर-कटा था कि 
इस विपय के लेखों की नकछ समाचारपत्रा मे 
छपयाने के लिये मेरी कन्‍्याये कररगा । झीर इस्स 
विपय पर सड़कों पर खड़े होकर अथवा कहा 
जाकर भी व्याख्यान देन की अवद्यकता होगी सो 
मे अवबध्य वहा जाकर व्याख्यान दंगा । महारया, 
यह बहा विपय हं कि जिस पर दरदशी बेगाला 
सज्जन श्रीयक्त बाबू सरेन्द्रनाथ सेन गृत वी ० एु० 
इज्जिनियर थी० एन० आर» ने कहा था फि यदि 
इस धिपय का यथोाचित आद र देश दितचिम्तक हिन्दी 
भाषा-भाषी सज़न करोगे, ता इसमें कोई सम्देद़ 
नहीं कि यह नवसंस्थापित कोप कभी सारतव्यापी 
होकर फिवल हिन्दी बोलने बाला का ही नहीं वरन 
समस्त भारतबप का भी परम कल्याण करेगा । 
माननीय महादशायों, इन्हीं स्वनामथन्य चिद्वान 
श्रामानों की चेष्ठा, उत्साह आर सत्परामदा से 
गत २९१ था नवस्थर सन्‌ १९०९ इंस्वी को हिन्दी 
जगत में सब से पहले ज़िला स्िहाम के 
अन्तगेत पोड़ाह्ााट स्टेट की राजधानों चऋणरपूर 


( २८ ) 


में पोड़ाहाट नरेश के सभापतित्व में हिन्दी-पेसा- 
फण्ड पर एक महती सभा हुई ओर उसी दिन 
चक्रधरपूर में  हिन्दी-पेसा-फण्ड-समिति ' भी 
स्थापित हुई । किन्तु सच बात यह है कि अविवेकी 
लोग जिन विषयें। को तुच्छ समझकर उनपर 
कभी  भूछे भी विचार नहीं करते, विवेकी 
ओर विचारवान लोग उन्हीं सामान्य विषर्यों से 
फेवल अपनी ही नहीं चरन्‌ अपने विस्तृत समाज, 
विशाल देश तथा समस्त संसार की भी मान मयोदा 
बढ़ाते ओर विशेष भलर्ताई करते हैं । यह सम्मेलन 
हिन्दी-हितेषी ओर हिन्दी भाषा-भाषी बड़े बड़े विद्वानों 
एव विचारवान्‌ पुरुषों से हा संगठित हुआ है और 
हिन्दी भाषा की यथेणए उन्नति करके देशोन्नति 
करना हा इसका एकान्त कत्तेव्य हे | इसीसे 
चक्रधरपूर की सामाते ने हिन्दी-पैसा-फण्ड 
जैसे परमोपयोगी विषय पर कुछ आवश्यक निघे- 
दून करने के निर्मित्त मुझे अपना प्रतिनिधि वनाकर 
सम्मेलन की सेवा में भेजा है । 

माननीय महादायों, समिति की घारणा है कि 
झेसे बिना उत्तम श्रेणी के विचारों फे स्वभावतः 
फिसी भी ब्यक्ति की मानासेक तथा मनुष्यों की ब॒द्धि 
विषयक उच्नति के बिना सामाजिक उन्नति नहीं हो 
सकती, चेसेही सामाजिक उन्नति के बिना देश की 
उन्नति भी निश्चयतः असमस्मव क्रिया हैे। अतः किसी 
देश की प्रकृत समृद्धि की वृद्धि के निरमित्त तदस्थ 
देशवासियों को उत्कृए् श्रेणी के विचार प्राप्त 
करने चाहिये । किन्तु बिना सद्दिद्या-प्रचार के 
उत्तमोत्तम विचारदशक्ति नहीं उपल्ब्य हो सकती 
इसी लिये विध्ठानों ने मुक्तकण्ठ से विद्यावृद्धि 
पर ही देशोन्नति का होना निर्भर फिया है । 

किसी भी सह्विया का प्रचार बिना किसी 
सुसंस्क्रत भाषा के नहीं हो सकता ओर यह भी 
कि सब्वंसाधारण के घोध गम्याथ स्वमाठभाषा 
जैसी सरल फोई अन्य भाषा कभी नहीं हो सकती, 
इसालये निज मात॒भाषा में किसी विद्या का प्रचार 
जैसा जन समाज के हितार्थ सुगम हो सख्रकता है, 


वेसा अस्य रुप से कदापे नहीं | तब॑ अपनी मात॑- 
भाषा को भी बिना उत्तमोत्तम विविध विद्या-प्रचार 
के योग्य बनाये काम चलने का नहीं । इसलिये 
देशोन्नति के आन्तारिक अभिप्राय से अपनी मात्‌- 
भाषा का सुधार ओर उसमें उत्तमोत्तम विद्या का 
प्रकाशित करना एकान्त कत्तेव्य सिद्ध हुआ । बस, 
इन्हीं देश-हितेषी कार्य्यों की प्रकारानतरतः पूर्ति 
करनी इस सभा का एक मात्र अभीष्ट है। हिन्दी 
साहित्य-सम्राद भारतेन्वु श्री बाब हास्श्रिन्द्र जी 
भी आज से बहुत दिन पहलेह्दी कद गये हैं कि;-- 

“ निजञ्ञ भाषा उन्नाते अहै, सब उन्नति को सूल। ” 
फिन्‍त्‌ यह बात नितान्‍्त निर्विबाद है कि 
द्रव्याभाव के कारण हमारी मातभाषा हिन्दी की 
यथेष्ट उन्नति होने नहीं पाता।यह कोन नहीं जानता 
कि बड़े बड़े विद्वानों के उच्चेर मस्तिष्क द्रव्याभाव के 
कारण निकम्मे दो रहे है! यह किसे ज्ञात नहीं है कि 
विद्येष प्रतिभाशाली बड़े बड़े विद्वानों की लिखी 
अमृब्य पुस्तकें दामकोां का आहार बनरही हैं ? 
यह किसे विदित नहीं है [कि अर्थाभाव से कितनीही 
हस्तलिखित उत्तमोत्तम श्रणी की पुस्तकों की स्याही 
कप्र जैसी उड़ रही है ? इस बात को कौन नहीं 
ज्ञानता कि हमारे गम्भीर विचार पक्त अत्यन्त उब्चो 
मास्तष्क वाले खसहसर्त्र सहस्य विद्वान यवक 
आर्थिक दरवस्था के कारण लेखनी सश्चालन 
और अपनी विलक्षण बुद्धि विद्या को व्यवह्मत करने 
में असमर्थ से हो गये हैं ? भला, हिन्दी-हितेषिणी 
ऐसी कोनसी सभा है कि जिसके कोष में तदुन्नति 
साथक आवश्यक कार्य्यों के करने के निमित्त यथेष्ट 
घन विद्यमान है ? यह कोन नहीं जानता कि कितनी 
ही हिन्दी-हिताषिणी सभा समितियां ऋणभार से 
ऐसी दब गयी है कि कुछ कर द्वी नही सकर्ती ओर 
नाम मात्र को सभा समिति कही जाती हैं ? जब 
आर्थिक वुस्वस्था इस प्रकार चरम सीमा को 
पहुँच गयी है, तब हमारी महादीना मातृभाषा हिन्दी- 
की उच्नति केसे हो। सकती है ? ज़ब हिन्दी भाषा- 
भाषी बड़े बड़े श्रामान्‌ अभीातक हिन्दी की उन्नति 
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के निमित्त कुछ भी द्रव्य व्यय करना अपना 
फत्तेव्य समझते हा नहीं, तब हिन्दी की 
यह घोर दीनता भला फैसे दुर हो ? अस्तु, शसो 
दृब्याभाव को दूर कर विविध सवुपायों द्वारा 
हिन्दी की यथेष्ट उम्नाते करने फे अआमभिप्राय से ही 
चक्रधरपूर म हिन्दी-पेसा-फण्ड-समिति स्थापित 
हुई हे। सव्व साधारण से खुगमतापृव्वक द्वव्य 
संग्रह करके हिन्दी की उन्नति साथन का इससे 
ओर कोई उत्तम उपाय परिक्षात नहीं होता | इस 
फण्ड में दीन से भा दीन वर्याक्त प्रतिमास पसे दो 
पेसे ओर साधारण स्थिति वाले मनुष्य आने दो 
आने बिना क्लेश देसकते हैं। ऐसी अवस्था में इस 
फण्ड के चिरस्थायी होने में कुछ भी सन्देह नहीं 
किया जा सकता । यह फण्ड एक प्रकार से मराठी 
पेसा-फण्ड का अनुकरण स्वीकार किया जा सकता 
है।उस जातीय फण्ड में प्रतिमास कई सो रूपये की 
आमदनी है, अत: उससे कला कौशल और शिल्प 
आदे कई सत्कार्य्यों में आर्थिक सहायता पटँचाई 
जाती है; किन्तु कहना यह है कि यादि हिन्दी-पैसा- 
फण्ड केवल हिन्हीमापा-साषियाों में हो यथेण्ट रूप 
से प्रचारित किया जाय, तो भी प्रातिमास कई सहस्प 
रुपयों की आमदनी हो सकती है; क्‍्याकि मराठी- 
भाषा-सार्षियों से हिन्दी बोलने लिखने वालों की 
संख्या लगभग ८ गनी है, किसी किसी विद्वान फी 
यह भा राय है के हेन्दी बोलने वालों फी संख्या 
२० कोटि हे । तब विनय यह है कि जब महाराष्द्‌ 
विद्वानों ने मराठा-पेसा-फण्ड का प्रचार अपने 
समाज में करके अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त 
की है, तब हमलोग हिन्दी भाषा-भाषियों में हिन्दी- 
पैसा-फण्ड का प्रचार फरने में क्यों नहीं सफलता- 
प्राप्त हो सकते हैं ? चक्रधरपूर एक ऐसा स्थान 
है कि जहां फेवल हिन्दी-भाषा-भाषी ही नहीं हैं, 
वरन्‌ वहां उाड़िया, बंगाली, मरहठे, मदरासी और 
गुज़राता आदि भी बसते हैं, तो भी वहां हमारी 
सामाते ने अपेक्षाकत आधिक सफलता प्राप्त की 
हे । वहां वत्तेमान इस फण्ड का मासिक चन्दा १०) 


से कम नहीं है । इस फण्ड में भिन्न भिन्न भाषा- 
भाषी सभी सज्ञन यह विचार कर अनन्दपूव्यक 
चन्दा देते हैं कि छुछ दिनों में हिन्दी हा हमारी 
राष्ट्रभापा होगी । वे यदद विचार कर भी चन्‍्दा 
देते हें कक जेसे गरीबनी गाय फ्या हिन्द क्‍या 
मुसलमान क्या इसाई और क्या कसाई सभी को 
पक समान मीठा दथ देकर सतप्त करता हे, वेससही 
यह महादीना किन्तु सन्वसदूगुणसम्पन्ना हमारा 
हिन्दी भाषा भी सभी की समान रूप से भलाद 
करती है । इससे सब के प्राति दिन सहस्त सहस्य 
काम निकलते हूं । चक्रधरपूर की समिति को इहृढ़े 
विश्वास है कि एक ने एक [दन हन्दा हो भारत- 
वर्ष की राष्टभाषा होगी, इसीसेे वह हिन्दोी- 
पैसा-फण्ड को भी भारतव्यापी बनाने की अव्यथ 
चेष्टा करती है । यह सनकर आप महानुभावों को 
अत्यन्त ह्ष होगा कि जैसे इस फण्ड भें भिन्न 
भिन्न भापा-भाषी मासिक चन्दा देते है, वेखे हो 
चक्रधरपूर की समिति के उत्साही सदस्य भा 
भिन्न भिन्‍न भाषा-भाषी हें । सारांश यह कि जब 
भिन्‍न भिन्‍न भाषा-भापी सज्जन हिन्दी की यथेष्ट 
उन्‍नति फरने के निमित्त हिन्दी-पेसा-फण्ड को 
भारतव्यापी बनाने की चेष्टा करते है, तब रुवये 
हिन्दी भाषा-भाषी हमारे पूज्य और प्रिय बन्ध्र इस 
फण्ड को भारतव्यापी बनाने का अपंक्षाऊत अधिक 
चेष्ठटा क्या नहां करेंगे ? 
विचारशार सज्जनो ! यह बढ़ हा हष का 
विषय हे कि भारत गवनमेण्ट फे सुशासन के 
लछ और अपनी स्वाभाविक सरलता आदे विशेष 
उत्कृष्ठ गुर्णा के कारण हिन्दी भाषा बड़े वेग सर 
उन उन स्थानों में भी फेल रहा हू [कि जहां जहां 
इसका पहिले कुछ भी प्रयार नहां था, आर 
सम्भव है कि थोड़े ही दिनों में यह भारतव्यापिनी 
भी हो जायगी; किन्तु स्मरण रहे कि इसको तब 
तक प्रधानता नहीं मिल सकती, जब वक यह 
सघार संवार कर सस्कृत, फ़ारसी, अबी, व्या!टेन 
ग्रीक और अंगरेजी प्रभ्ाति भाषाओं की जेंसी 
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सुसस्क्ृत भाषा न बनाई जायगी, क्‍योंकि तभी 
इसमें उत्तमोत्तम पेशानिक, धम्माविषयक तथा 
अम्यान्य काभदायक ग्रन्थ पृर्णतया प्रकाशित किये 
जा सकते हे: जिम्हें सब्येलाधारण सगमतापृब्बेक 
अपनी सानभाषा में अनायाख अध्ययन कर शाीघरही 
अपने देश की उन्नति करने में समर्थ हो स्टकते हैं । 
अधुना विचार कीजिये कि इस महान कार्य में 
द्रव्य की कसा आवश्यकता है। अकली चक्रवरपूर 
की हिन्दी - पेंसा-फण्ड-समिाति इस ब्रहत्काय्य में 
हाथ डालकर ताददा सफलछता कथमपि प्राप्त नहीं 
फर सकती; क्योंकि यह महान काय्ये समस्त हिन्दी- 
भाषा-भापिया फे सच्च मन ले मिलकर करने योग्य 
है। दृशभर के मिलकर करने योग्य काम को कोई 
पक वर्याक्त अथवा किसी प्रान्त की विशष शिक्षित 
रासा भी नहीं कर सकती | बिज्यचयरों, आप टठोग 
अपने अपने यहां चक्रधरपर की सामति की शाखा- 
सर्मीति स्थापित कर हिन्दी-पंसा-फण्ड का 
प्रचार कंजिय । याद प्राति मास ॥) वा |) तक की 
सी आमदनी हो ती भी रूपया इस फण्ड को 
स्थापित करने से हाथ मत खींचिये । यादें आप 
सज्जनों की च्रष्टा ऑर सच्च हिन्दी प्रेम से यह 
फण्ड सर्वत्र स्थापित हो ज्ञायगा, तो प्रतिमास 
इस फण्ड मे सहस्थों रुपये सगमता से इकट्ठे 
होने लगगे जो कल्पद्रमबत्‌ बहु काल पय्येन्त आप 
तथा आप की सन्‍्तानों का महदुपकार और कब्या- 
ण करते रहंगे। हा ! शाक ! आज दिन ऐसे कितने 
बड़े बढ़े शरीमान हैं, जो अपनी मातभाषा हिन्दी 
फी उन्नति के लिये प्रातिमास ५।६ रुपये भी व्यय 
करते हों, किन्तु इससे कुछ यह अभिप्राय नहीं 
कि वे अन्यान्य आंतरिक्त कामों में प्रच्चर अर्थ 
व्यय नहीं करते । मे हिन्दी-पंसा-फण्ड-समिति 
की ओर से सविनय निवदन करता है कि आप 
सजल्लन महोदय अपने सम्राज़ तथा देखा के मंगलछाथ 
मासिक चन्दे के साथ साथ जन्मोत्सघ, पव और 
आनन्द के अवसरों पर सी लोगों से इस कोष में 
द्रव्य दान कराइप । हाट बा ज्ञार, घाट, तीथ, मेले ओर 


स्टेशन आदि स्थानों में विंशापन अथवा व्याख्यान 
द्वारा इस फण्ड का प्रचार फीजिये | गोव गांव 
ओर नगर नगर में इस फण्ड के स्थापित करने के 
लिये अव्यर्थ आन्दोलन कीजिये, निश्चय सफलता 
प्राप्त होगी । आपका समाज निद्वितावस्था में है 
सही; किन्तु जैसे निद्रित भमि जोत फोड़कर धूप 
हवा ओर वर्षा के सामने खोल देने से अथेसाधक 
बन जाती है, वेसे है। आप सज्॒नों के सदपदेशों 
फो पाकर आपका समाज जाग खड़ा होगा ओश 
हिन्दी प्रति अपने कसेव्य का कारण भरी भांति 
समझ  जायगा। । 

महाशयों, मातृपरपदमस्पाशेता घ्लछि भी 
जब परम पवित्र हो जाती है ओर उसे शिर नेत्र 
तथा वश्च स्थल में छगाकर मनष्य अपने को घन्य 
समझते हैं, तब जो बोली माता के सब्वश्रष्ठ 
अग श्रीमुखारविन्द से निकली हुई है, जिससे 
हम सब के नित्य सहल सहस काम निकलते हैं 
जिसके न रहने स एक दिन क्या बरन एक घड़ी 
भी काम नहीं चकछ सकता ओर जिसके हारा बड़े 
बड़े विद्वानों के अत्यन्त उब्वेर मस्तिष्क की छा 
ओर करोड़ो वर्ष की कमाई का सर्त्वाधिकारी, 
मनुष्य थोड़े ही वर्षा मे हो जाता है, तब भरा 
माता का उसी परमकब्याणकरारिणी, शोकसन्‍्ताप 
हारिणी, सततसथाधारिणी वाणी की उज्नाति के 
लिये ऐसा कीन व्यक्ति होगा ज्ञो आत्मसमर्पण 
न कर देगा ? इससे आधरिक पण्य का काय्य 
आओर क्या हो सकता हे के जिसमे यदि एक पेसा 
भी दिया जाय, तो वह पेसा सहस खसहस मुर्त्रो 
का पण्डित एवं निकम्माो को फामकाजी बनाने के 
काम में आयगा । मेने अपनी जन्मभूामे बालिया 
की देहातों मे अनपढ़ किसानों को भी मातभाषा 
की अलोफिक माहिमा यथा शकक्‍य समझा कर 
सकलता प्राप्त की है। महा महिमान्विता मात- 
भाषा के परम पवित्र अगाघ प्रेम में निममग्न हो 
कर मझे मेरे बहुसंख्यक देहाती भाइयों ने सम्मति 
दी दे कि माता की बेली फी उन्नति के लिये यादि 
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थोड़ी भी चेष्ठा की जाया तो सभी किसान 
हिन्दी--पैसा--फण्ड में सहायता तो देंगे ही, 
इसके अतिरिक्त बोआई, कटनी ओर दवाई 
आदि फे अवसरो पर भी अवश्य ही कुछ कुछ 
अन्न दंगे। सभी पेशे के लोग इस पवित्र ओर 
देशोश्नाति सम्बन्धी काय्ये म आनन्द पुब्चेक सहायक 
होंगे । इस विचार को काय्ये में परिणत करने की 
चए्टा यथा समय को जायगा; फिन्‍त सरर्म्प्राति 
निवेदन यह हे कि यदि आलस असावधानी और 
अनुत्साहताद उदच्नचातिविरोधी और कांय्यनाशक 
धात्रदछ से बचकर घेय्ये, कारय्यैतत्परता, सहिष्णुता, 
सत्साहस, अध्यवसाय ओर सचाई से हिन्दी -पैंसा- 
फण्ड के प्रचार फी चष्ठटा की ज्ायगी तो विफल- 
मनारथ होने का कोई भी कारण हाश्टिगोंचर नहीं 
होता । आशा आर प्राथना हे कि सम्मेलन के 
तत्यावधायक भी इस विषय पर विशेष विचार 
कर जसिला-सामाति और प्रादेशिक-समिति भी 
स्थापित करने का शीघ्र कोई विशेष प्रबन्ध करेंगे। 
समिति की अन्तिम प्राथना यह हैं कि आज़ से 
इस्प फण्डरूप अभिनव शिद्धा के पाठऊन पोषण का 
भार ग्रहण करने तथा हृसे सब प्रकार से देश- 
सवा करने योग्य, घनाने में मार्तापतवत निजञ् 
निष्कपट स्नेह प्रदशेन मे आप दयावान सज्जन 
गण किश्चिन्मात्र भी श्रटि न करेंगे । 

अवशबषतः यह कि में इस फण्ड को भारत- 
व्यापी बनाने और चक्रवरपूर की समिति की 
सघेत्र शाखा-समिति स्थापित करने की प्राथेना 
हिन्दी की केन्द्रभामि परम पण्यभमि काशी के 
उस प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे कर रद्दा हूँ 
कि जिसके सभापति युक्तप्रदेश के सब्वेप्रधान 
नेता देशपज्य मान्यवर पाण्डवत मदनमोहन 
मालवीय जी हैं । मे सम्मेलन में सम्मिलत 
उन सभी महानभावों से प्राथना सना रहा हूं 
कायमनोधघाक्यप्व्यक विविध सदपायां द्वारा 
हिन्दी की सेवा कर रहे दे | मझे प्‌णे विश्वास हे 
कि मेरी प्राथना अवदय ही कायये में परिणत की 


जायगी कि जिससे हम समस्त हिन्दीभाषा-भाषी 
ओर भारतवासी महादीना हिन्दी का अश्रमोचन 
करत हुए उसके कातर कण्ठ निःसृत आशी्वादों 
फो ग्रहण करने योग्य हो जायंगे। ओर साथद्दी 
हिन्दी-साहित्य-सम्राट भारतेनन्‍्दु बाबू हारैश्रन्द्र फे 
पृवोक्त इस सद॒पदेश को भी फाय्ये में पारिणत 
हुआ देखकर सच्चे सख ओर अपार अचल यश के 
भागी होंगे कि ;- 
“ निज भाषा उन्‍नति अहे, सघ उन्नति को सूल ।” 
छत्रपुर के दीवान पंडित श्यामचिहारी मिश्र 
पुम. प्‌. ने इस प्रस्ताव का समथन फरते हुए कहा- 
४ माननीय सभापतिजी ओर सफ्ष्यगण ! 
मुझ आज्ञा हुई है कि में इस प्रस्ताव फा 
समथन करूँ कि नागरी प्रचार तथा हिन्दी- 
साहित्य की उन्नति के लिये एक कोश इकट्ठा 
किया जाय जो फेवल इन्हीं कार्यो मे लगाया 
जाय | मेरे पूवे के वक्ताओ ने हिन्दी भाषा का 
प्रायः समस्त भारतवष में सर्वव्यापिनी होना रह 
प्रमाणोसि सिद्ध कर दिया हे ओर उसी का पिष्ठट- 
पेषण करके में आप महाररयों का समय नए नहीं 
करना चाहता । चाहे उस भाषा को हिन्दुस्तानी 
फहिए चाहे किसी ओर नाम से पुकारिए पर 
वह हे हिन्दी ही भाषा, क्योंकि उस का व्याकरण 
एवं दाब्दविन्यास जितना हिन्दी से मिलता है 
उतना किसी भी दसरी भाषा से नहीं मेलता। 
वास्तव म यदि कोइ कहे कि उस में ओर हिन्दी 
मे भद कया है तो यही कहना पड़ेगा कि कुछ भी 
नहीं | हो कभी कभी संेस्कृतज्ञ लोग हिन्दी में 
संस्कृत के शब्दों की घिना आधिक प्रयोजन के 
ओर अनुपयक्त रीति पर भरमार कर देते हैं, 
तभी वह हिन्दी लोगों की बोलचारू वाली हिन्दी 
से कुछ भिन्न सी प्रतीत होने लगती है; पर स्मरण 
रहे कि रोज़ की बोल चाल वाली भाषा के साम्दने 
सभी देशों और भाषाओं में साहित्य की भाषा 
गस्भीर और कुछ दुरगेम हुआ करती है पर पेसा 
होने से थे भिन्न भाषाएँ नहीं हो जाती, अस्तु । 
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हस में सन्देद्र नहीं कि हिन्दी भाषा का 
प्रचार भारतवर्ष में बहुत विशेष है तथा प्रायः 
सारे देश में वह थोड़ी बहुत अवश्य समझ 
ली जाती है। वह भाषा विशेष करके नागरी 
लिपि म ही लिखी ज्ञाती है ओर प्राय: सभी प्रान्तो 
के विज्ञ जनों ने निश्चय किया है कि नागरी अक्षरों 
का अधिकाधिक प्रचार होना आवश्यक है | यह 
घणेमाला ऐसी सरल है कि:-- 

“दे बषे ही में लोहें बाठक शुद्ध लिखि 
पा*ढ़ि याहि। पर अन्य भाषा पढ़न को दश वर्ष 
हू बस नाहिं।” 

इस में प्रायः सभी बोलियाँ यथातथ्य लिखी 
जा सकती हैँ और उन के शरद्ध उच्चारण करने 
ओर पढ़ने में कोई भी बाधा नहीं पड़ती | इस के 
गुणों को देखकर विद्वानों ने इसे 0० ॥20४- 
3094 ०0 0॥& अथांत्‌ हिन्द की सव्वव्यापिनी 
भाषा कहा है| 

ऐसी भाषा और ऐसी ।छिपि का जितनाही 
आधिक प्रचार हो उतना दी समस्त भारतवर्ष 
की प्रजा का सुबिधा ओर उपकार सम्भव है। 
इन के प्रचार से क्या क्या सबिधाएं और उपकार 
होंगे इस पर एक भारोी पुस्तक लिखी जा सकती 
है ओर उनका दि्ग्दशन तक कराने में समय 
बहुत लग जायगा। अब मेरी यही प्रार्थना हे कि 
पैसे उत्तम फार्य के लिये जो पेसा-फण्ड अर्थात्‌ 
पंसो का कोश स्थापत करने का प्रस्ताव हुआ 
है वह बड़ाही उपयोगा और आवश्यक है | इस 
में सहषे ओर उदारतापूवक चन्दा देने की में 
आप छोगा से प्राथना फरता हैं । यादि कोई 
वा।षक या मासिक चन्दा लगाया जाय तो उस 
की वसली में बढ़ी बाघाएं है अतः इस पंसा फण्ड 
में यथाशाक्ति एक साथही दान करना उचित है । 
में अपनी ओर से एक सावरन इस फण्ड म देता 
हूँ इस के जितने पेसे होते हों जमा कर लिए 
जाव। ” 

फलकलते के बाघ राधामोहन गोकुलज़ी ने 


भी इस प्रस्ताव का समथन किया और कहा- 
“सभापति व सम्य महोदयगण ! 

जो प्रस्ताव अभी आप के सम्मख हमारे 
प्यारे भिन्न बाब परुषोत्तमदासजी टंडन ने 
उपस्थित किया है उसके वाक्य इतने साफ व 
सरल हैं और प्रस्तावकतोा फा फथन इतना 
स्पष्ट और त्कय॒क्त हुआ है कि मुझे अधिक 
कहने की आवद्यकता नहीं । 

राजा का मनन्‍्तव्य अधिकांश प्रज्ञा पर स्पष्ट 
रूप से सीधा व वस्तुतः प्रफद होना ही राजा व 
प्रजा दोनों के लिये सबेथा हितकर होता है ओर 
यह जभी द्वो सकता है कि अधिकांश प्रजा की ही 
बोली वो लिखावट में राजकीय कागज पत्र लिखे 
पढ़े जाय । अधिकांश भारतनिवासी हिन्दीभाषी 
हैं यह तो सभापति महोदय ने अपनी प्रारम्मिक 
वकक्‍त॒ता में ही इतिकृत और अंकों के साथ सिद्ध 
कर दिया हे और संयुक्तप्रान्तीय प्रजा हिन्दी- 
भाषी है इसका सिद्ध फरना मानो सथ्य की उगला 
से बताना है | किन्त इसमें दोष सरकार का यदि 
थोड़ा है पर हमारे हा भाइयों का दोष अधिक है । 
वह यह है कि अपनी निज सुविधा के लिये वकील 
मुहारेर, अर्जी नवीस, अमले व हाकिम सरकारी 
आज्ञा फे होते हुए भी अपने प्रान्तीय केवल हिन्दी 
जानने वाले भाइयां के हानि लाभ की उपेक्षा करते 
हैँ यह समस्त पढ़े लिखे वे लोग होते हैं जिनसे 
देश अपने हितसाधन की आशा रखता है अतः हम 
किसी तरह इन्हें इस दोष के निमित्त क्षम्य नहीं 
कह सकत | आर जब देखते हैं कि हिन्दी न जानने 
वालों को भी सरकार स्थान प्रदान करती है तो 
प्रान्तीय सरकार भी स्वेथा इस दोष से बरी नहीं 
कही जासकती | गवनेमेंट फा धम्मे है कि अपनी 
उन आज्ञाओं का पालन कठोरता के साथ ठीक 
ठीक अपने कम्मचारियों से करावे जिनके द्वारा 
अधिकांश प्रजा का सुख साधन होता है और कर्म- 
चारी वग भी अपना कतेव्य पालन करने से राजा 
प्रजा ओर इश्चर के समीप दोषी न द्वांगे अतः में 
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विश्वास करता है जो आप लोग न्याय मय्यादा 
के साथ सरकार से लगातार अनरोध करते रहेंगे 
तो निस्सन्देंह हमारी न्‍्यायशीला सरकार नकल 
फैसला आदि तो अवश्य ही देगी पर शीघ्रद्दी गवने- 
मेंट गज़ट ओर कानूनों को भी दिन्दी में छापा 
फरेगी, साथ ही चुगा, प्रभाते महकमों में भी 
समस्त कागज हिन्दी लिपि में हा रखकर प्रजा की 
प्रेममाजन होगी । इन्हीं थोड़े से शब्दां के साथ में 
इस महान उपयोगी प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ” 

सभापति महाद्यय ने भी इस प्रस्ताव का समथन 
किया ओर कहा कि सुझे विश्वास हे कि यह प्रस्ताव 
सब सज्जनों फो प्रिय होगा । इस देश में जितने 
उपकारी महानुभाव हैं सब यही चांहंग कि देश की 
उन्नाति मे बाधा न पढ़े | जो कायम हो न्याययक्तहो । 
यह स्पष्ट है कि मतादें के कारण द्वेप फेलता है। 
हमारा उद्देश्य अपने देदामाइयां की सेवा करना 
है| हम नागरी प्रचार का उद्योग करते हैं । इस- 
का कुछ मसत्मान भाइयों ने अदरदरदी छोगों के 
कहने से विराध किया हे | यह बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि हम ओर मुसब्मान भाई दोनों को इसी 
देश में रहनां है, दोनों इसके दहितेषा हैं ओर दोनों 
को मिलकर प्रेम के साथ काम करना चाहिये। 
जो मनुष्य इसके विरुद्ध समझता हे वह देश का 
प्रेमी नहीं है, वह श्रान्ति में पड़ा है | दसरी 
बात ध्यान देने की यह ह कि फारसी अक्षर जानने 
वालों का अपेक्षा नागरा अक्षर जानने वाले 
कहाँ अधिक हैं । जांच फरने से यह जाना गया हे 
कि एक उदे जानने वाले के साम्हन चार हिन्दी 
जानने वाले हैं । इस लिये देश में विद्याप्रचार 
ओर गरीब प्रजा के सभीते के लिये यह आवश्यक 
हे कि नागरी अक्षरों का आधेक प्रचार हो । हम 
यह नहीं चाहते कि उदू उठा दी जाय । हमारा 
यही कद्दना दे कि उदे और हिन्दी दोनों का साथ 
साथ प्रचार हो; जिसका जिसमें सभीता हो वह 
उसी अक्षर से काम ले | हमारे सुसत्मान भाइयों 
को यह सोचना चाहिये फि जैंस हमारे हिन्दी 


प्रचार के उद्योग से उन्हे विरोध उत्पन्न हुआ है 
तब्रस हा हम की भा उनके हमार भाषा के अधभ 
चाहने स दुःख हुआ हैं, हम तो उन्तकी भाषा ओर 
अक्षर क वराथा नहीं है, हम तो उसकी उन्नति से 
प्रसन्न होते हैं, फिर वे हमारी भाषा और अक्षर 
के प्रचार के विरोधी क्यों हैं। यह एक प्रसिद्ध 
उपदेश है कि दूसरों के साथ बेसा ही बर्ताव करो 
जैसा तुम चाहते हो कि दसरे तुम्दारे साथ बर्ताव 
कर । हम यह नहीं चाहते हे कि उद्‌ में डिग्री की 
नकछ न [मले । हम फेवर यही चाहत हैं कि 
जिन लोगों को उद्द पढ़ने में काठिनता होती हो और जो 
चाहते हो कि हमें सब कागज हिन्दी में मि्ें. उनकी 
इच्छा पूरी होने में घाघा नहीं पड़नी चाहिए । इसी 
लिये हमारी प्राथना है कि उदे और हिन्दी दोनों 
का प्रचार बना रदहे। मुझे यह सब कहने की इस- 
लिये आवश्यकता पड़ी हे कि कोई यह न समझे 
कि हम विरेधभाव स कोई काम कर रहे हैं । 
हमारा उद्देश्य तो खब की सहायता ओर सब फा 
हिताचतन करना दै। 
इसके अन्नतर सभापति महाद्य ने उपस्थित 
महादायों से अत्यन्त चित्ताकर्षक भाषा में पेसा-फण्ड 


में सहायता देने की उत्तेजना दी । इस पर निम्न 


लिखित महाशयों ने अत्यन्त उदारतापृव्धंक 

सहायता दा । 

५००० पेसे श्रीयत श्रागोविन्दजी अग्नवाल- 
रायबरलीा । 

२९६० ,, पण्डित द्यामबिहारी मिश्र, एम. प., 
छत्रपुर । 

६४० ,, बाब साताराम जो | 

५१२ ,, भ्रायत्‌ बाब नन्‍्दाफेशोर लाल, बंगसराय 
मुगर । 

३२० ,, श्रीयत्‌ पत्तनलाल विद्यार्थी । 

२६१ ,, पेडित रामसेवक पांडे मेत्री “ सनातन 
धर्म सभा” बहराइच | हे 

२०१ , बाब गोपाललाल ज्ञी “ इलाहाबाद बक 


लखनऊ । 
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पैसे भ्रीयत्‌ नागेदवर प्रसाद मंत्री “ गणेश 
बिहार पुस्तकालय-बेगसराय मेंगर | 
७५ चेदान्ती गोंधषिन्दाचाये जी, काशी । 
3) सहकारी सम्पादक “ सम्राट 
कालाकांकर । 

» यंग बिहार पत्र, भागरूपर | 

»  फोीतवाल स्वाहव बनारस | 

» पण्डित देवीदफक्तज़ी उपदेशक टेम्पेरंस 
संयक्त प्रांत । 

५» पण्डित केवछ रामभद्ट-मथुरिया टोला 
बिहार । 

» पण्डित रामलाचन पांडे हिन्दी पण्डित 
ज़िला-स्कूछ, भागलपुर । 

४ पण्डित पुरुषोत्तम भद्ट, अध्यक्ष “ बिहार 
बन्धु प्रेस  बांकीपर। 

५. बनारस शान्ति सभा ” खज़री, काशी । 

». स्वोनक्षति सभा! काशी । 

» भीफेसर पाटणकर, काशी । 

» पण्डित विन्देश्वरी प्रसाद मालवीय 
बुकसलर, मिज़ापूर । 

». पण्डित बदरीनाथजी वेद्य-मिजापुर । 

५ पण्डत राजमाणि मिश्र उपमेत्रा “सनातन 
घमं सभा ” मगहर, बस्ती | 

» सनातन घमं सभा / मगहर, बस्ती । 

» पण्डत महादेव शरण पांडे बी० प्‌० 
बलुभा, गुटनी, बनारस । 


इ२९४,, फुटकर तथा मृप्तरान । 


जाड़ १३१२८ पैसे । 


निम्नलिखित महाशायों ने हस फंड म॑ उनके 


नाम के आंगे लिखे पेसों से सहायता देने की 
प्रतिशा की | 

६५००० पेसे-सेठ दामोदर दास राठो, ब्यावर | 
१७०२४ ,, बाबू बटुक प्रसाद ख्ज्ा, काशी | 
११००० ,, माननीय पण्डित मद्नमोहन मालवीय 


प्रयाग । 


६४६७ पैसे बाय गेगाप्रसाद गृप्त, काशी । 

६४०० ,, बाबू शिवप्रसाद ग़प्त, काशी । 

६७४०० ५» सेठ जगन्नाथ झंझ्नन॒वाल, कलकत्ता | 

६४०० » राव गोपालदास, राव वेजनाथ दास , 
काशी । 

५००० ,, महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर छविचदी। 

» पण्डित रुद्रदत्त, आगरा । 

३२०० » बाब़ बलंदेवदास-भदेनी निवासी, 
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फाशी। 

३२०० ,, बाख दुर्गाप्रसाद, बी. ए., लकसा, 
काशी । 

३२०० ,, पंडित विजयानन्द्‌ तिथाड़ी, भरदेनी, 
फकाशी। 


२५०१ ,, हज्ुवेट क्षत्रिय स्कूल-काशी नागरो 
प्रचारिणी सभा द्वारा । 

२५०० » आये समाज, मिजोपर। 

२०४८ ,, पण्डत रृष्णाराभम दी. प्‌. काशी । 

२०४८ , बाल्ल गौरीदंकर प्रसाद वी. प्‌., काशी । 

२०३२ » बाब ज़गलछ किशोर, काशी । 


ष्् 


२००० » बाब ज्वालाप्रसाद, डिप्टी कलक्टर, 
मिजापुर । 

१९१० ५» हिन्दू कालिज के विद्यार्थी-बाबू कालिदास 
माणिक, काशी । 

१६०१ , आये समाज, खीरी । 


१६०१ ५ श्री वेष्णव साथु सुर्धारिणी सभा, 
बड़ोदा । 

१२५५० ,, बाबू गणेशनारायण सोमाणी, जयपुर | 

१२४८ ,, हरिश्वन्द्र स्कूल कादी के विद्यार्थी । 

११११ » हिन्दी साहित्य सभा, कानएर-पण्डित 
सूयप्रसाद मिश्र द्वारा । 

११११ ,, भ्रीप्रताप हिन्दु कालेज, श्रीनगर, काइमी र । 

११५११ ,, खनातन घम सभा, जीनपुर-पण्डित 
सरयू प्रसाद मिश्र द्वारा । 

१०२७ ,, श्रीमारतेन्वु गाटक मण्डली, काशी । 

१०२१५ » ठाकुर ललिताबक्ससिह सीतापूर-पण्डित 
गेगाधर शास्त्री द्वारा । 
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लाल दामों द्वारा । 

» सागरी नाटचकलाप्रवतक मेड ही, का शी- 

बाबू कृष्ण दास छारा | 

पंडित इन्द्रसारायण ट्विवेदा, मंत्री, द्विज्ञ- 

राज़ सभा, सराय अकिल ज़िला 

इलाहाबाद । 

» मैन पाठशाला, काशी । 

हिन्दू घोडिंग हाउस, प्रयाग-- 

बाबू हीरालाल खशन्ना द्वारा । 

» थम समाज पाठशाला, अरीगढ़ । 

पंडित मानिकलाल जोशी-बुलानाला- 

फाशाी । 

» आये समाज, फाश्ी-बाव राघारमण 
गस द्वारा । 

» चाब लक्ष्मीनारायण गघ-काशी । 

» “ अग्नवाल स्पोट्ूख क्लब “-काशी । 

»  शडबड दिन्‍्दी एस्तकालय हाथरस 

५ 'कीन्स कालेज" के विद्यार्थीगण, काशी 

» पेडित गामनाशायण मिश्र, बी० ए० 
काल-भेरव-फादी । 

» श्री दिगम्बर जैन पाठशाला, फाशी । 

» आयत्‌ सेठ गज़ानन रामकुमार खमका 
ले० १३६ हेरिसन रोड फलकष्ता । 

५» मारवाड़ी प्रेस ” नागपुर-अध्यक्ष सेठ 

रामनारायण राटी द्वारा । 

राय साहब पंडित चन्द्रिका प्रसाद जी, 

अजमेर । 

» पेंडित क्षेत्रपा् शर्मा “सुख संचारफक 
कम्पनी ,मथरा । 

» चाब पुरुषोत्तम दास टेडन, प्रयाग । 

” बाय पुरुषोत्तमदास, मिजापुर । 

» पंडित महेन्द्रडाल गगे, मथुरा । 

७ (०० ४, ४, की, 5णी00!, प्रयाग-बाखू 
मिश्रीलाल द्वारा | 

» पंडित वैजनाथ मिश्र थी. ए., आज़मगढ़ | 
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टप्र्‌ 


दास बा. ए. द्वारा । 

विहारी क्लब फे विद्यार्थी बाब अरुण- 
जय सहाय वस्मौ, ७-१ चेटर्जी स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 

बाब साताराम | 

बाद वेद्यनाथ गुप्त 

क्षत्रिय मित्र । 

पंडित महादेव मालवीय, जोनपुर । 
पंडित दक्तात्रय फाहशीनाथ कमेरफर- 
सेट दामाोदर दास राठी द्वारा । 
आत्मानन्द जेन सभा, सिकंदराबाद 

( पंजाब )-बाब जवाहरलाल छारा। 
प्राह्माण सभा, कलकत्ता-मंत्री पंडित 
रामानन्द शास्मोी छारा । 

चीरभारत, कलकष्ता-पंडित रामानन्द 
दाम्मा द्वारा । 

पंडित सुद्शन नारायण पांडे, पॉस्ट- 
चोबेपुर जिला फानपुर | 

गोंबधेन सरांय छात्रसमिति, काशी-बादू 
लक्ष्मीनारायण सिंह हारा । 

बावू केशरीमल जी-कृष्णा मिद्स,व्यावर 
बाब जेरामदास जायसवाल, राजघाट, 
काशी | 

पंडित गणेशदीन चत्िपाठी, 
आफिल, झ्िला प्रयाग । 
सम्पादक १न्दु, सरांय गोवर्धन, काशी । 
पंडित फेशबंदेव शार्स्यी, नवजोवन 
कायोलय, कादी । 

पंडित मर्लाघर नागर, खठानाला, काशी । 
पंडित सत्यानन्द जोशी, प्रयाग । 
महाशय घम्मपाल, लाहोर । 
बाव दामोद्रदास जी 
फलकस्ता । 

गाणिक्य मण्डली, प्रियम्बदा आफिस, 
परानी गृदाम, गया | 


सपराय 


खंडलघाल, 
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५ पंडित जगंदेव उपाध्याय, यलिया । 

» चुनार के सहायक | 

» प्रधान सेंदहार प्राह्यण सभा, काशी | 

» पैशजिय मित्र पत्र, फाशो । 

, पण्डित घनइ॒याम शाम्मों उपदेशक भी 
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संस्कृतोक्षति सभा इटावा,ब्रेलनगंज,आगरा । 
घाब शिवशरणलाल | 

बाब मरारदास, ठठेरी बाज़ार, काशी । 
धाबू विक्रमासह, ट्रेनिड्र स्कूल, पालामऊ | 
बुर्गाकुण्ड सभा, काशी । 

महाराजा हाई स्कूल छत्नपुर के छात्रगण। 
पण्डित अम्बिकाप्रसाद कानूनगो, कोड 
जिला मिर्जापुर । 

बाबू वेद्यनाथ दास, सुँड़िया, फाशी । 

घाब शुकदव वस्सो, क्षत्रिय हाई स्फूल,काशी 
घाव भगवानदास हालना, प्रयाग । 
कम्पोमिटर वीरभारत, कलकत्ता । 

पण्डित सीताराम श ार्म्मा पिलकिछा, जोनपुर 
पण्डित सिद्धश्वर झम्मा, काशी । 

पण्डित महादेव शरण पांड़े बी. ए., बढुआ 
गुटनी, सारन | 

पण्डित जानकीराम तिधारी, मेजझियाँव, 
पालामऊ | 

बाबू गोपालराम, गददमर, श ज़ीपुर । 

बाबू लक्ष्मीनारायण, ओरड्राबाद, गया । 
नागरी प्रचारिणी सभा, गोरखपुर । 

बाबू राधामोहन गोकुलजी, कलकत्ता | 
बावू राधारमण गप्त, काशी | 

याबू बटुकप्रसाद गृप्त, बलानाला, फाशी । 
बाबू गापालदास, नागरी प्रचारिणी 
सभा, फाशी | 

घाबू नन्‍्दगोपाल, काशी । 

नागर यनियन, काशी-पंडित कृष्णाराम 
मेहता द्वारा | 
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प्रयाग | 

बाबू अस्बिकाप्रसाद गप्त | 

पं० दुगाशहू र, सिद्धमाता की गली, काशी। 
सब इन्सपेकफ्टर घलवन्तासिह । 

टाउन स्कूल, शिवपुर, ज़िला बनारस | 
बाघ भगवान सहाय सब डिपुटी इन्स- 
पेक्टर आफ स्फब्स, जोनपुर। 

सारस्वत खत्नी हितकारिणी सभा, काशी 
व्यवस्थापक जैन पाठशाला भदेनी घाट, 
फाशी। 

बाख शिवप्रसाद रिखलाल साथ, गौरा- 
बाद, शाहपुर । 

ओछुगर प्रेस, प्रयाग | 

घाव लक्ष्मीचन्द्‌ गुप्त, काशी । 

पण्डित रामप्रसाद मिश्र हिन्दी सद्ायक 
सभा, कानपुर | 

पण्डित राधाकुमार, मान मन्द्रि, कादी । 
मुं० फतेदवद्दादुर खा डिपुटी इन्लपेक्टर 
आफ स्कूब्स जानपुर | 

रीडिंग क्लब, दारानगर, फकाशी-बाबू 
सम्पूर्णोनन्द द्वारा । 

सारस्थत सभा, काशी । 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा फे चपरासाी 
जी० सी*० खतन्नी, बुलानाला, काशा । 
लाला जगपतराय, वायर वक्‍से, फाशी । 


» पण्डित रामसुभग चौथे हेडमास्टर 


स्कूल, ताराघाट ग्राज़ीपुर । 


६४ ,, पं० ताराचन्द्‌ ओझा काशा वाले । 

» बाब शिवक्ृष्ण, साक्षीतरिनायक, काशी । 
६४ , बाब राम खुद्एण राय ट्वेनिड्रा स्कूल, पटना । 
५२ ,, पण्डित प्रतापनारायण दूबे, जयनारायण 


स्क्ल, काया । 


५० » बाबू भागवत प्रसाद, अज्नपूर्णागंज, कादी | 
३२ » बाब बौकेबिहारी लाल, बुलानाला, काशी । 
२४ ,, याद नन्‍्दाकिशोर राय, जिला स्कूल,आरा। 
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६ पैसे बाबु क्वीन्द्रनारायण सिंह काशी । 





२१२४१८ पेसे जोड़ | 

इस ग्रकार पेसा-फण्ड में २९५५४६ पेसे अथांत 
३५२४ “)॥ का सनन्‍्दा हआ | जबाक पसा का वषा 
चारों ओर से दोरदही थां--पाण्डत द्यामावहारा 
प्रिश्व ने उपस्थित सज्नों को यह सखद समाचार 
सतनाया फि एक उदार महानुभाव ने जो अपना नाम 
प्रगट बहीं किया चाहते यह प्रतिशा की हे कि वे 
शीघ्रही राशी नागरी प्रचारिणी सभा का छः हज़ार 
का ऋण चुफा देंगे। अन्त में यह चौथा प्रस्ताव सत्र 
सम्मर्ति से स्वीकृत हुआ । 


पांचवां प्रस्ताव । 


इसके भनन्तर काशीनिवासी पण्डित रामना- 
रायण मिश्रबी० प० ने यद्द प्रस्ताव उपस्थित किया। 

“बुस सम्मेलन को इस बात का वुःख हे फि 
यूनिवार्सिटीज़ कमिशन की सम्मति कालेज क्लासों 
में देशभाषाओं की पढ़ाई के पक्ष में होने पर भा 
अब तक इस ओर भारतवष के विद्ुवविद्यालर्यो 
का पूरा पूरा ध्यान नहीं हुआ है । यह सम्मल्तन 
इस बात पर दृद्तापूवेक सम्मति देता है कि का- 
लेज्ञ कलासा में देशभाषा का शक्षा सब विद्या 
्थियां फे लिये बाध्य हो ओर विश्वाधिद्यालयों 
फी प्रत्येक परीक्षा में इस विषय का शान आवद्यक 
माना जाय | यह सम्मेलन इस बात पर शोक 
प्रगट फरता हे कि कलकसे के प्रेसिडंसी कालेज मे 
हिन्दी के पढ़ाने का प्रबन्ध उठा दिया गया हैं 
और यह बंगाल फी गवर्मेण्ट से प्राथना करता हे 
कि उसका फिर शात्र ही प्रबन्ध किया जाय। 
यह सम्मेलन यह भी आशा फरता हे 
युक्त प्रान्त मे रुढ़की के पेजीनियरिड्र कालेज और 
कानपर के एश्रिकल्चरल कालेज मे परीक्षा पास 
करने के लिये जिस प्रकार उदू आवश्यकीय कर 


दी गई है उसी प्रकार हिन्दी फो मी स्थान दिया 
जाय। 

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए पण्डित 
रामनारायण मिश्र ने निम्न लिखित व्याख्यान दिया। 
“ सभापति महाशय ओर सज्ञनों, 

अड्गरेज़ी गवनमेण्ट की राजनीति का सबसे 
फल्‍्याणकारी अड़् रिक्षा का प्रचार है। अड्गरेज़ी 
राज्य से पहिले पाठशालाओं आर मकतयों द्वारा 
शिक्षा का प्रचार होता था, पर सब्रसाधारण में 
शिक्षा सम्बन्धी जायूति यह इसी राज्य का गोग्व 
है । जब यह राज्य इस देश में स्थायित हुआ उस 
समय इस बात पर बहुत विवाद हुआ कि इस देश 
में प्राचीन रीति के अनुसार संस्कृत और अर्थी में 
हा शिक्षा दीजाय अथवा अड्भरंज्ञा भाषा में । जिस 
समय इस बात पर विचार हो रहा था लाड़े 
मेकाले ने एक बड़ा प्रभावशाली छेख लिखा था 
( 804 9ए8, ताप ० ]835)॥ जड़रेज़ी मे शिक्षा 
देने के पक्ष मं लिखते हुए आपने यह दिखलाया था कि 
भारत की देशी भाषाएं इस योग्य नहीं हैं कि इनके 
द्वारा उच्च शिक्षा दी जा सके । इस कारण यादे 
अफछ्वरेज़ी भापा फे द्वारा शिक्षा देना स्थिर किया जाय 
तो अनेक सुशिक्षित भारवासा ऐस उत्पन्न हो 
जायेगे ज्ञो देषी भाषाओं में वेज्ञानिक ग्रन्थ लिख 
सकें आर सवसाधारण में शिक्षा फे प्रचार करने 
में सहायता दे सके | यह बात सन्‌ १८३५ फी हे । 
मे इस सम्बन्ध में लाड मकाले के शब्दों फो हो 
जिनका तात्पये मेंने ऊपर दिया है आपको सुनादेता हू। 
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इसके पीछे इस्ट इंडिया कम्पनी के संचालक) 
ने सन १८५४ ४६० में एक आज्ञापन्र इस वेश मे 
शिक्षा के प्रचार के सम्बन्ध में भारत गवनमेण्ट 
फे पास भेजा । यह आश्ञापत्र बड़े महत्व का हे । 
हमारे देश में प्रारस्मिक शिक्षा का प्रचार और 
विश्वविद्यालयों का स्थापेत होना इसी आज्ञापत्न 
का फल है | इसमे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
जो विश्वावद्यालय स्थापत हा उनमे अड्जरेज़ी 
इत्यादि अन्य विषयों के आतिरिक्त देशी भाषाओं 
के लिये भी अध्यापक नियत किए जांय | इस 
आज्ञापत्न में यह भी लिखा हैँ कि जो अध्यापक 
संस्कृत, फारसी आंर अरबी पढ़ार्वे व इस बात 
का ध्यान रकखे कि इन प्राच्ान भाषाओं के 
व्याक रणां का प्रभाव देशी भाषाओं पर कहां तक 
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पड़ा है जिसमे देशी भाषाएं उन्नत अवस्था को 
प्राप्त हों | इस 36 में यह भी सलाह दी गई 
हैँ कि कालेजों के जो विद्यार्था देशी भाषाओं 
में विद्वत्ता प्राप्त करें उनका छात्रवृति प्रदान फी 
जाये | फम्पनी के संचालकों के इन आदेशों के 
अनुसार सन १८५७७ मे कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बइ मे विश्वाविद्यालय स्थापित किए गए । परन्त 
पजाब ओर इलाहाबाद के विश्वाविद्यालय बहुत पीछे 
स्थापित हुए. अथांत्‌ सन १८८२ ओर १८८७ ६० 
में ।इन विश्वविद्यालया के द्वारा इस देश मे 
अड्गरेज़ी विद्या फा अदभुत प्रचार हुआ। बी. प., 
एम. ए. और अन्‍्यान्य डिग्रियां स्थापित की गई और 
हमारे देश के अनक विद्वानों ने अड्”भरज्ञी पठन 
पाठन में इतनी उद्नाति की कि जिसको देखकर 
अड्ररैज़ भो चकित हुए । परन्त देशी भाषाओं 
की शिक्षा ओर उन्नति पर उचित ध्यान किसी 
विश्वयिद्यालय ने भी नहीं दिया। यह सत्य है कि 
बड़ला, गुजराती आर मरहटी भाषाओं फी उन्नति 
मे उस्र समय भा यानिवास्िटा के शिक्षाप्राप्त एरुर्षों 
ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया पर यह इन पुरुषों फी 
अपनी चेष्टा का फल था न कि यनिवसिटी फी शिक्षा 
प्रणाली का | इसका प्रमाण स्वगंवासी अ्रारमशचन्द्र' 
दत्त के जीवन चरित्र से मिलता हे | ये महानभाव 
सकल में पढने के समय हो से अड्गरेज्ञा सापा में बड़े 
चतर थे आर अपनी शिक्षा समाप्त करने के बहुत दिनों 
पीछे तक इनकी कभी ध्यान भी नहीं हुआ फि 
अपनी भाषा का कुछ उपकार करें। यदि ये भ्रो 
बेकिमचन्द्र चटद्टोपाध्याय से न मिलते तो बड़ला 
साहित्य उन अनक अपव ग्रन्था से वंचित रहजाता 
जो इन्होंने लिख | तात्पय यह हे कि घंकिम और 
रमश की अपने भाषा में लिखने की प्ररणा इन 
विश्वविद्यालयों से नहीं मिली यद्यपि अड्ग र ज़ी शिक्षा 
की ज्योति का प्रभाव इनफे अन्थां में स्पष्ट रूप से 
पाया जाता हे । 

अस्त, अनेक वर्षा तक यही अवस्था रही 
सन १८९० ६० में लाड कजेन की गयन्प्श्ड ने | विश्व- 
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विद्यालयों के सुधार फे लिये एक कमीशन बेठाई । 
इस कम्रिशन-फे सामने प्रायः जितने पुरुष उपस्थित 
हुए सबने मृक्तकंठ से इस बात को स्त्रीकार किया 
कि यानि्वर्सटियों में देशी भाषाओं पर परा ध्यान 
नहीं दिया जाता और अनेक बी. ए. एम , ए. उपा।यि- 
घारी अपनी मातभाषा फे साहित्य से अनभिन्न 
रह जाते हैं । इस कमीशन ने गवनमेन्ट को सलाह 
दी कि ( १) एम. ए. परीक्षा मे देशी भाषाएं भी 
शामिल की जांय, इन भाषाओं की पह़ाई इस प्रफार 
से हो कि जिस से विद्यार्थी इन भाषाओं में परे 
विह्ाान हा ओर परवेश्वाविद्यालथ का घन ऐसे 
अध्यापकों फे नियत करने में छगाया जाय | 
जो इन भाषाओं को भली भांति पढ़ा सके | (२) 
थी. प्‌. में भी देशी भाषाओं म निबन्ध लिखवाए 
जांय ( ३ ) इस सिद्धान्त पर ध्यान रखा जाय कि 
अऊरेजी भाषा से जो अनवाद परीक्षापत्रां म॑ किया 
जाय बह देशी भाषा के व्याकरण की रीति से शरद्ध 
रहे ओर (४) साहित्य और बिल्लान सम्बन्धी अ्न्धथी के 
भाषा मे लिखने के लिये पारितोपिक [दिए जाये। 
यनिवासियज़् कामेशन का उद्योग इस सम्बन्ध 
में बिलकुल निष्फल नहीं हुआ | मास युनिवार्सिटी 
ने तामिल, तेलग, कनारी ओर मलयालम में 
एम, ए. पर्राक्षा देने की आज्ञा दी। थी. ए. मे भी अन्य 
विषयों के साथ ऊपर लिखी भाषाओं के अतिरिक्त 
उद को भी जगह मिली | जो विद्यार्थी इन भाषाओं 
का पढ़ते है उनको प्रत्येक भाषा के साहत्य के 
इतहास, भाषातत्व, शास्त्र के सिद्धान्तों ( ित- 
03९४ ० (४09]787//0/70 7?2)]0]02 9 ) का जानना 
भी आवश्यक हैं | बम्बई के विश्वविद्यालय में 
विद्यार्थी मराठी, गज़राती और कनारी में एम० ए० 
ही सकते हैं पर उन्हें अड्गरेज्ञी साहित्य भी साथ 
ही पढ़ना पढ़ता हे | करूकत्ता यनिव्सिटी में 
अड्गरेज्ञी म जो एम० ए० परीक्षा दंते दे उन्हें एक 
निबन्ध किसी देशी भाषा में सी लिखना पड़ता 
हूं । बस इन तान विश्वविद्यालया फे अतिरिक्त 
अन्य किसी ववेश्वावेद्यालय ने कुछ नहीं किया । 


इन तीनों ने भी जितना चाहिए उतना देशी 
भाषाओं के उल्नाति के लिए नहीं किया । 
साहित्य और चेज्ञानिक ग्रन्थों के छिए. पारितोपिक 
ये तान विश्वविद्यालय भी न दे सके । हिन्दी के 
अभाग्य से जिन तान विश्वविद्यालयों ने ककछ किया 
भी उनमें हिन्दौभापा-सापियों की संख्या अधिक 
नहीं है । एक तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मद्रास 
आर बम्बई की नाई दिल खाछलकर देशी भसापाओं 
को स्थान तक नहीं दिया, तिलपर जो दा एक 
कालेजां में हिन्दी के अध्यापक नियत किए थ व 
भी हटा दिए गए । बिहार में सब हिन्दीसापा- 
भाषी हैँ । इसका विस्तार भी इतना बड़ा है कि यह 
पक स्व॒तन्त्र प्रान्त बन सकता है | इसके विद्यार्थी 
कलकत्ता युनिवर्सिटी की परिक्षापं देते हैँ। फिर 
कोई कारण नहीं है कि हिन्दी-साहित्य का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिय फलकत्ता युनिवर्सिटी की ओर 
से प्रबन्ध न हो । पर हम का खद विशेष कर 
इलाहाबाद ओर पंजाब के विश्वाविद्यालया पर हे। 
मद्रास के मसत्मान विद्यार्थी यद्याप उनकी मातृ- 
भाषा उर्दू नहीं है आतिश, ग़ालिब और नासिख 
के ग्रन्थ पढ़कर वी. प्‌. की परीक्षा पास कर सकते 
हैँ पर जिन प्रान्तों में बह भापा जिन में इन लखको ने 
अपने अमूठय ग्रन्थ लिखे हैं मुखत्माना में बाली जाती 
है उस प्रान्त के लोग उसमे परीक्षा देले से चैचित 
किए जाये इससे बढ़कर खद की वात ओर क्या हो 
सकती है। आश्रय का विषय हैं कि इन प्रान्तों फे 
मुसद्मान सज्जनाकों ध्यान इस ओर नहीं गया। 

हिन्दी का तो कछ पछना ही नहीं। कहा जाता 
कि हिन्दो-साहित्य में ऐसा पस्तके हा नहीं 
मिलती कि जो युनिर्वासिटी परीक्षाओं के लिये 
पाख्य पुस्तकें दो सर्के। बम्बई विश्वविद्यालय में 
स्थगंवासी रानडे ने जब गुज़राती और मरहटी को 
यूनिवर्सिटी म॑ पढ़ाए जाने का आन्दोलन किया 
था उनको भी यद्दी जवाब दिया गया था । 
इस पर रानडे महांदय ने सेकड़ों ऐसी मराठी 
पुस्तकों फी सूची दी कि जो अब तक का 
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परीक्षा में पाख्य पुस्तकें नियत की जा सकती थीं | 
मुझे आशा हे कि महामान्य महामहोपाध्याय पं 
सुथाकर छिचेदी अपने व्याख्यान में हिन्ही-साहित्य 
पर जो यह आपक्षिव किया जाता है कि इस में पढ़ाने के 
योग्य उपयुक्त एस्तकें नहीं हैँ इसका उत्तर सप्रमाण 
देंगे । सरदास, तलसीदासख, केशव, बिहारा के 
अन्थ बहुत अच्छा तरह सत्र एम. ए.. तक को परीक्षा 
में रकख जा सकते हेँ | क्या इसम काई सनन्‍्देह फर 
सकता हैं कि हिन्दीभमाषा-भापी विद्यार्थियों के 
लिये जो अटड्डरिज़ी म एम. प्‌. की परीक्षा देते हें 
(2)3प०९/ (चासर) की अड्डरेज़ी जानने के - बदले 
चन्द की दिन्दी जानना अधिक लाभदायक दे। जिन्हें 
अड्गरेज्ञी स्कूला का कुछ भी अतुभव हे वे 
ज्ानंत हें कि हमारे बालक एक पत्र भी 
हिन्दी में शुद्ध नहीं लिख सकते । में ने स्वयं 
फरईे कलास के फलास देखे हें कि जिनका पक भी 
विद्यार्थी शाद्ध हिन्दी नहीं लिख सकता । क्या फभी 
आप आशा कर सकते हैं कि ये विद्यार्थी ओर इनकी 
संख्या बहुत है, कभी मान-भाषा की सेवा करने में 
समयथे होंगे ? इसलिये हमारा घम हे फि हम विश्व- 
विद्यालयों फा ध्यान इस ओर दिलाएं और उनको 
घबतलाएं कि जब से ये जारी हुए हें उस समय 
से लेकर सन १८९९ की कमीशन के समय 
तक हम छोगां फो भरोसा दिलाया गया हे 
कि देशी-भाषाओं में भी उच्च शिक्षा दी ज्ञायमी 
परन्तु इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। मेरी 
सम्मतिर्म जब से 73 ..0.. पढ़ाई जाय उल समय से बा.ए 
तक हिन्दी या उदे की शिक्षा बाध्य होनी चाहिए। 
एम. ए. मे भी हहिन्दी-साहित्य और भाषा में 
परीक्षा होनी चाहिए ओर इस्त विषय का पढ़ना 
विद्या्थियां की इच्छा पर छोडना चाहिए जेसा फि 
मद्रास में तामिल इत्यादि हैं। हिन्दी और उदे 4 
अपर प्राइमरी से लेकर ४, ७. तक पत्र और 
निबन्ध लिखवाए जाये ओर अड्भरिजी पाठ्य पस्तको 
मेंस जो प्रदन भावाथ लिखने के लिये परीक्षा 
में पूछे जाते हैँ उनमें सर कुछ प्रइनों का उत्तर 


हिन्दी में भी लिखने की आशा दी जाय | 

इस्त सम्मेलन को इस विषय की ओर विश्व- 
विद्यालयों का ध्यान दिलाना चाहिए | मेरा 
विश्वास है |कि भाषा-साहित्य-संडार को भरने के 
लिये इससे अच्छा दुसरा उपाय नहीं है कि हमारे 
अदज्जरेज़ी पढ़े लिखे यादे इस ओर ध्यान दें। मेरा 
विश्वास है कि हिन्दीमाषा-भाषी अड्भरंजी पढ़े 
लोगों में अनेक गत रमेदाचन्द्र विद्यमान हैं कि जिन 
में केवल अपने कतव्य पालन की योग्यता लाने फी 
आवश्यकता है। इसालेए में आशा करता हूँ 
कि आप हस प्रस्ताव को पास करेंगे कि हस्त 
सम्मेलन को इस बात का दुःख है कि युनिव- 
सिटीज कमीशन की सम्मति कालेज क्लासों में देश 
भाषाओं की पढ़ाई के पक्ष में होने पर भी अब 
तक इस्त ओर भारतव्ष के विश्वविद्यालयों का 
पूरा पूरा ध्यान नहीं हुआ है । यह सम्मेरून इस 
बात पर दृढ़तापूर्वक सम्मति देता है कि कालेज 
क्लासों में देशभाषा की शिक्षा सब विद्यार्थियों के 
लिए बाध्य हो ओर विद्वाविद्यालय फी प्रत्येक 
परिक्षा में इस विषय का ज्ञान आवश्यक माना 
जाय । यह सम्मेलन इस बात पर शोक प्रगट करता 
हे कि कलरूकते के प्रेसिडेन्सी कालेज में हिन्दी फे 
पढ़ाने का प्रबन्ध उठादिया गया हे और चह बड्भाल 
फी गवनेमेन्ट से प्रार्थना करता हे कि उनका फिर 
शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाय । यह सम्मेलन यदद 
भी आद्ा करता है कि युक्त प्रान्त में रुड़की के 
इंज़िनियारेड़् कालज ओर कानपुर के एश्रिकलकचरल 
कालेज म॑ परीक्षा पास करने के लिए. जिस प्रकार 
उदड़ूं आवश्यकीय कर दी गई है उसी प्रफार हिन्दी 
को भी स्थान दिया जाय। ” 

इस्त प्रस्ताव का अनुमोदन काशी निवासी 
मद्दामहोपाध्याय पं० खुघाकर ठिवेदी ने किया और 
समथन कलकत्ते के बा० राजेन्द्र प्रसाद एम्र० प्‌ू० 
तथा सभापति भशीयक्त माननीय पं० मदनमोदन 
मालवीय बी० ए० एल० एुलू० बी० ने किया और 
सवे सम्माति से यद्द प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


छठा प्रस्ताव । 





काबू इयामसुन्दर दास बी० ए० ने छठों प्रस्ताव 
उपास्थत किया जो इस प्रकार था ++- 

“भिन्न भिन्न प्रान्तों के स्कूलों ओर पाठशा- 
लाआ मे हिन्दी पढ़ाने के किये जो पुस्तक नियदत्र 
की जाती हूं उनका चुनाव अधिक सनन्‍्तोषज्ञनक 
बनाने के लिये यह सम्मेलन सम्मति देता दे कि 
उन प्रान्तों की टेक्स्ट बुक कम टियों में जहां हिन्दी 
की पढ़ाई दह्वाती है हिन्दी की प्रधान सभाओं को 
अपना एक प्रातिनिधि चुनने का अधिकार दिया 
जाय | यह सम्मेलन प्राथना करता दे कि काशी की 
नागरीप्रचारिणी सभा को संयुक्त प्रदेश की टेक्स्ट 
बुक कमेंटी के लिये अपना पक प्रातिनिधि चुनने 
का अधिकार दिया जाय । 


इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए बाबू इयाम- 


सुन्दर दास ने निश्नलिखित आशय की वकृता दी -- 
सभापाति महाशय ओर सज्ञनगण, 

जिस प्रस्ताव को आपलोगा के सन्मुख उपास्थित 
करने का भार मुझे सोपा गया है वह यद्यपि स्थूल 
हाप से देखा जाय तो अत्यन्त साधारण विदेस 
होगा परन्तु यदि उस पर सुक्ष्म दाष्टि से विचार 
किया जाय तो वह बड़े महत्व का जान पड़ेगा, यहां 
तक कि हमारी हिन्दी की भाविष्यत सफलता और 
उन्नाति का बहुत कुछ अंश उसके अनुसार काय॑ 
होने पर निभर दे | जो आज बालक दें, विद्योपाजन 
कर रह है; पेही आग चल कर हन्दी क लेखक हागे, 
उन्हीं की कार्यप्रणाली, उन्हीं के उद्योग, उन्हीं की 
विद्वत्ता पर हिन्दी का भविष्यत निभर रहेगा। 
अतपय दमारा यह परत कतंव्य है कि हम इस 
बात पर पुण विचार करे कि जिस प्रकार की उन्हे 
शिक्षा दी जा रही हं, जैसा पुस्तक उन्हे पढ़ाई जा 
रही हैं, थे कद्ठां तक उपयुक्त हैं । 


शिक्षा का प्रबन्ध करना विदेष कर हमारी गव- 
न्मेट के हाथ मे है । जो दो चार स्कूल या कालेज 
गवन्मठ को सद्दायता नहीं लेते छन मे भी प्राय 
गबन्‍्सेंट के नियमों का अनुकरण किया जाता है । 
एसा अवस्था म हमारा परम कतठ्य गवन्मेंट की 
प्रणाली पर विचार करना ओर अपनी सम्मति के 
अनुसार उसका खुधार करना है। शिक्षाप्रणाली 
के सम्बन्ध में कुछ कहने का प्रयोजन इस प्रस्ताव 
का नही ह्दे। अतएव उस विषय मे कुछ निवेदन 
करके आप लोगो को कष्ट नहीं दूंगा, परन्तु 
हिन्दी पाशत्यपुस्तकों के विषय में अपने विचार 
प्रगट करके इस प्रस्ताव को उपस्थित करने का में 
साहस करता हूं। हिन्दी की विशेष पढ़ाई मध्य 
प्रदेश, विद्दार, संयुक्त प्रदेश ओर कुछ अदा में 
पंजाब में होता है | मद्रास और बम्बइ प्रोता मे तो 
इसका नाम भी करी नहीं है। राजपुताने ओर मध्य 
भारत का सम्बन्ध संयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग 
के साथ हैं । रहा बंगाल, सो उसमे अन्यप्रांत- 
बासियों मे हिन्दी का कुछ प्रचार है । इसलिये 
हमको मध्य प्रदेश, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब 
की दविन्दी पाठ्य पुस्तकों पर विचार करना चाहिये । 

प्रारम्भ से लेकर कुछ काल पुव तक पाठ्य 
पुस्तकों के नियत करने का भार शिक्षा विभाग के 
अधिकारी पर रहता था | इस अवस्था भ॒इिन्दी 
को विद्वेष हानि पहुंचती थी, इसका कारण यह्द 
था कि इस विभाग के अधिकारी अग्रेज जाति के 
होते ई जो हिन्दी से उतना परिचय नहीं रख सकते 
जितना कि उस माषाभाषी विद्वाना की होना सम्भव 
है। इसका परिणाम यद्द द्वोता था कि वे अधिकारी 
इस कार्य में अपने अधीनस्थ अफसरा से सम्मातिं 
लत थे। ये प्रायः अन्य महाद्वायों की बनाई हुई 
पुस्तका को अनुपयुक्त बता कर अच्छी पुस्तके 
बनाने का भार अत्यन्त उदारतापूर्वक अपने ऊपर 


ल लते थ जिस स दिक्षा विभाग उनका कृतक्ष 
हाता था ओर लेखक मद्दाद्ाय को विशेष धनल्ञाभ 
होता था। इस अवस्था में कसी पुस्तक चुनी जा 
सकती दूँ इसे आप लोग स्वयं समझ सकते हैं । 
मरे कहने का यह तात्पर्य नहीं दे कि जितनी पुस्तकें 
इस काल भ॑ बनी वे सब रही थीं, इन में से कई 
पुस्तक निस्सन्देह उत्तम थीं परन्तु उनका अधि- 
कांडा अवद्य निन्दनीय द्वोता था। धीरे धीरे इस 
प्रणाली की पोल खुलने लगी ओर गवरन्मट का 
ध्यान इस ओर गया। अन्त म यद्द निश्चय किया 
गया कि इन पाठ्य पुस्तका को चुन कर उनके 
नियत किये जाने की सिफारिश करने का भार 
पक कमेटी को दिया जाय जिसके सभासद गव- 
न्मेंट स्वयं नियत करे। परन्तु दुःख के साथ यदद 
कददना पड़ता है कि इनके सभासदा में हिन्दी के 
गण्यमान्य विद्वानों को स्थान मिलने म सदा 
कांठिनता उपस्थित रहती थी | अस्तु किसी प्रकार 
भिन्न भिन्न प्रांतो मे ये कमार्टयां नियत की गई । 
हन बड़ी कमेटियों ने भिन्न भिन्न विषया की अनेक 
प्रकार की पुस्तका पर विचार करने का भार छोटी 
कमटियों को सोपा। बस अब क्या था। प्रकाशकों 
की बन पड़ी | वे छोटी कमटियों के सभासदों से 
जा मिल ओर उन्हीं से पुस्तके बनवाने लगे। अनेक 
अवस्थाओं में पुस्तकें ओर लोगों ने बनाई ओर 
उन्ह दुहरा कर या इधर उधर देख भाल कर ग्रन्थ- 
करता सभासदों में से कोई बन गए । किसी किसी 
अवस्था मे उन्हा ने उन्हें पसन्द करकेही अपना 
काम किया | आपलोगों को यह जान कर आश्चर्य 
होगा कि कहीं कहीं तो हिन्दी के परम पूजनीय 
श्रद्धास्यद, शिरोमाणि विद्वाना के नाम स पुस्तकें 
छापी गई जिनका उन बिचारे विद्वाना को अपने 
जीवन काल म कभी स्वप्न भी न आया था। इस 
सम्बन्ध म हिन्दी के दो एक सबका ने ऐसा गह्वित 
कार्य किया है कि जिसके विषय म चुप रहना ही 
उचित जान पड़ता हैं| निदान यह बात यहां तक 
बढ़ी कि दिन्दी के मृत बिद्वानों की बनाई हुई उूँ 


पुस्तके तक प्रकारित हुई । परन्तु इन सब बातों 
के रहते हुए भी यह स्वीकार करना पड़गा की 
कमेटी के पूर्व की अवस्था स कमेटी की स्थिति 
की अवस्था संतोषजनक थी | लाडे कजन ने जब 
विश्वविद्यालयों के सुधार की ओर ध्यान दिया 
तो साथद्दी ये कमेटियां भी उनके बिचारक्षेत्र के 
अन्तर्गत आई । इन मे भी खुधार किया गया। 
सभासदों की सझया कम की गई ओर नियमा मे 
भी कुछ पारिबर्तन किए गए | इसी समय यह भी 
पाया गया कि भाषा की पाठ पुम्तके ठीक नहीं 
हं,उन मे पारिवतन होना चादिय, वे नवीन शिक्षा- 
पद्धति के अनुसार बनाई जाये । निश्चय होतेद्दी 
पुस्तक छापनेवाले दौड़ पड़े । पिछायत की बड़ी 
बड़ी कम्पनियों ने भी पुस्तक बनवाई। आपको 
यद्द जान कर आश्चय द्वोगा कि पुस्तक सब अग्रेजी 
में बनी । अन्त मे जब बे स्वोकृत हो चुकीं तो 
उनका अनुवाद हिन्दी या उदूँ स किया गया ओर 
ये अनुवादित ग्रेथ हमार बालका को पढ़ने के लिये 
दिए गए । आप लोगों से इस बात के कहने की 
आवश्यकता नहीं दे कि अनुवाद अनुवाददी होगा, 
उसका रंग ढेग, बनावट मुद्राविरा सब असल भाषा 
का बहुत कुछ रद्देगा। ऐसी अवस्था म भाषा के पढ़ने 
से जा लाभ उसके मर्मा को जानने से हो सकता 
है उस से हमार बालक बाचित रहने लगे | बिद्दार 
प्रांत के लिये मैकमिलन कम्पनी की बनघाई हुई 
पुस्तक स्बवीकार हुई थीं। उनका हिन्दी अन्नुवाद 
द्खने ही याग्य था | मुझे एक समय इन पुस्तकों 
के पढ़ने का अबसर प्राप्त हुआ था | में हृढ़तापुर्वक 
कद सकता हूँ कि इन पुस्तका ने हिन्दी की जान 
पर छूरी चलाई थी। ऐसा जान पड़ता है कि इनका 
अनुवाद किसी बंगाली महाशय ने जो हिन्दी से 
बहुत साधारण पारिचय रखते होगे किया था ओर 
जा दृहय हिन्दी स अनिभिश्ल बंगाली महाशय को 
हिन्दी बात चीत सुनन का आप लोगों को कभी 
हृष्टिगोचर हुआ होगा वह इन पुस्तका के पढ़ने से 
लोगो को घर बैठे देख पड़ता था । हिन्दी व्या- 


करण का तो इन पुस्तका मे गलाद्दी घोट दिया 
गया था | अस्तु अब इस समय की अवस्था पर 
विचार कीजिये । 

हमारे संयुक्त प्रांत म कुछ काल पदिले लाटसाहब 
का यह घुन समाइ कि हिन्दी उदू दी भाषाओं का 
वरतंमान रहना ठीक नहीं है। एक ही भाषा हो चाहे 
अक्षर दो रद्द तो काई हानि नहीं । बस फिर क्‍या 
था हांमेहा मलाने वाले ओर जा हुज्ूर करने 
वाला की कमी न थी । चट पट पुस्तक तय्यार हो 
गंध ओर स्कूल में पढ़ाई जाने लगीं | हमारे देश- 
घासी विद्वानों की सम्माति है कि एक भाषा करने 
के लिये एक लिपि का पाइले होना नितांत आव- 
इयक दे पर लाटसाहब न छत से मकान बनाने की 
नीति का अवलम्बन किया द्वै। गत मनुष्यगणना 
की संयुक्त प्रदेश का रिपोर्ट भ काशीनागरी प्रचा- 
रिणी सभा का उल्लेख करते हुए उसके वेजश्ञानिक 
कोश बनवाने पर उपद्दासस्वरूप मनुष्यगणना के 
अधीइवर ने इस काये का घोड़े के आग गाड़ी जोतने 
के समान बताया था। कदाचित लाटसाहब के इस 
उद्देश्य पर उनकी सम्मातेि ली जाता और वहद्द 
मनुष्यगणना वाली सम्मति से मिलाइ जाती तो 
निस्संदेदह कातृहलजनक द्वोती । अस्तु राष्ट्‌ भाषा 
की उपयोगिता इस उलटी रीति से मानने के लिये 
भी राष्ट्‌ भाषा के पक्षपाती उक्तलाटसाइब के अनु- 
ग्रद्दात हागे पर सिद्धान्त का कार्यदूप जेसा था फल 
भी वेसा ही हुआ। यह उद्योग दोनो भाषाओं के लिये 
अत्यन्त द्ानिकारक था । पाहिले तो ये पुस्तक 
अंभ्जी पुस्तका स अनुवादित हुई थीं फिर ऐसे 
हाब्दा की खोज मे जो दोनों भाषाओं में साधा- 
रणतः प्रचलित हो बालका के शब्द-भांडार की सीमा 
बहुत ही सकुचित हो गई | पारिेणाम यह हुआ कि 
परीक्षकों को परीक्षा लेना काठिन द्वो गया। उन्हें 
पुस्तकों में कोई बात द्वी ऐसी न मिलने लगी जिसे 
लड़का भली भांति न जानता हो | चलो सोचा गया 
था कि दो की जगद एक भाषा हो जायगी परि- 
णाम यह हुआ कि बालकों के सीखने योग्य कोई 


बात ही पुस्तक म न रह गई | यदि ये पुस्तक बहुत 
दिना तक प्रचलित रहती तो काल पाकर हमारे 
बालक सवाच्च शिक्षा पाकर भी सूर तुलली ओर 
विद्दारी को लैटिन ओर ग्रीक सा काठिन समझ कर 
पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाने के लिये उन्हें छाड़ 
बैठते । संतोष ओर आनन्द की बात यही दे कि 
गवन्मट ने बहुत शीघ्र इस दुरवस्था का परिक्षान 
प्राप्त कर लिया आर उसके सुधार का उपाय किया। 
भला यह भी कभी सम्भव था कि भाषा भी गव- 
न्‍्मंट की आज्ञा से बन जाय । लाड्ड कर्जन हमें सटे 
डड्ड टाइम दे गए लाट लाटश ने हम स्टडड्ड भाषा 
देने का उद्योग किया | यदि वे स्टडडे लिपि दने 
का उद्योग करते तो दम उनके अवश्य उपकृत ह।ते । 
अस्तु हम आशा है कि अब जो पुस्तक बनने 
वाली है थे संतेषजमक हागी धर हम उनके 
विपक्ष में कुछ कद्दने का अवसर न मिलेगा । 


महद्ायों, इस स्थान पर में आपको एक समाचार 
सुनाये बिना नहीं रद सकता । अभी थोड़े दिनों 
की बात दे कि हमारे संयुक्त प्रदेश के एक उच्च अ- 
घिकारी के मन म यह बात समा$ कि हिन्दी मे एली 
पुस्तकें लिखी जाय॑ जो अत्यन्त सरल भाषा मे हा । 
इस बिचार म॑ कोई बात आपत्ति की न थी परन्तु जब 
आप यद्द जानेंगे कि वह सरल भाषा केसी है तो 
आप इस का मर्म समझेगे । जो लोग पढ़े लिखे 
हैं बनावटी भाषा बोलते ओर लिखते हैँ । अतएव 
सरल भाषा शुद्ध भाषा वही दे जो गांवों म बोली 
जाती दे जद्दां विद्या की प्रखर किरणों ने सम्यता 
का रूप बदल कर भाषा के शुद्ध प्राकृतिक रूप भ 
पारिवतन नहीं कर दिया है | इसलिये सरल भाषा 
का अथ्थे हुआ इमलोगा के अनुसार गंवारी भाषा 
का, भद्दीभाषा का ! आइचर्य यही है कि इन महा- 
दाय ने इन पुस्तक के छिखने मे यह भी प्रस्ताव नहीं 
किया कि इस सरल भाषा की पुस्तक में देखे ही 
“घरल व्याकरण” के नियमों का भी पालन किया 
जाय । अस्तु एक पुस्तक भी बन गई ओर उसमे 
ग्रल्थकर्ता मदाशाय ने इस सरल व्याफरण के अभाव 


की भी पूर्ति करके हिन्दी की शोभा बढ़ाह | हस पर 
दो चार अंग्रेज विद्वानो ने उस पुस्तक की सुक्त 
कंठ से प्रदासा की | यद्यपि हिन्दी के विद्वाना ने 


उसका घोर विरोध किया तथा कह समाचार पत्रा 


ने इस पुस्तक की बड़ी बड़ी समालोचनाएं भी छापीं 
पर सुनता कोन है ? पुस्तक पढ़ाने के लिये नियत 
हा। गई ओर वह भी एक एसी उत्तम पुस्तक के 
स्थान पर जा हिन्दी के एक परम पूजनीय विद्वान 
की छिखी हुई थी । अब हमारे बालक भट्दी गंवारी, 
भोजपुरी हिन्दी को पढ़ कर हमारी भाषा का उपकार 
ओर अपनी विद्वत्ता की उन्नति करेंगे। मद्दादाय मेने 
पुस्तक की भाषा के विषय में ही इतना कह्दा है। 
उसको अन्य बाता पर अपने विचार प्रगट नहीं किए 
हैं ओर न उसकी आवश्यकता दी है। यदि आप 
प्क गेबारू ग्रहस्थी का हृइ्य घर बैठ देखा चाहते 
ह तो आपके लिये इससे बढ़ कर दूसरी षुस्तक 
नहीं हो सकती। ऐसे पेसे उदाहरणों सं तो हम 
कभा कभा नराशइय आ घरता हूं ओर गवन्मटर के 
कार्यो पर दःख होता है। 


बिद्दार की दशा भी शोचनीय है। वहां तो यह्द 
भी प्रस्ताव हुआ है कि प्रत्येक ज़िले म उसी ज़िले 
की भाषा म लिखी हुई पुस्तक पढ़ाई ज़ाय॑, पर 
आनन्द का विषय है कि अभी तक यहद्द प्रस्ताव 
कार्यरूप म पारिणत नहीं हुआ है । मध्य प्रदेश की 
पुस्तक भी बसी नहा ह जसो द्वाता चाहेएं। इस 
प्रांत म विद्या का अभी बिशेष प्रचार नहीं हुआ 
हं ओर यहां की टक्‍क्सटबुक कमेटी को अवस्था 
अभी तक शोचनीय हूं | पंजाब म हिन्दी की जो 
अवस्था है उस न जाननाही अच्छा है। वहां की 
हिन्दी पाठा पुस्तका को देख कर राए बिना नहीं 
रहा जाता | हिन्दी की ऐसी दुगाति आप को अन्‍्यप्र 
कहीं देखने म न आवेगी | यहां उदूँ देवी का पूरा 
साम्राज्य है, हिन्दी भी उसकी छाया से प्रातिवि- 
म्बित ही कर अपने मनाहर झूप म परिवतन कर 
बैठी हे । यद्यपि यहां आये समाज ने हिन्दी के 
प्रचार का सराहनीय उद्योग किया द्वे पर हिन्दी 


के विद्वाना की यहां बहुत कमी है | यही कारण 


इस अवस्था का है | श्राज कल यहां उदूँ ओर 
गुगमुखी लिपि म प्रतिद्वन्दिता मची हुई है । देखा 
चाहिये इसका क्या पारिणाम होता है| 

मद्दादायों, यह सब कहने से मरा तात्पय यही 
है कि हिन्दी की पाठ्य पुस्तक कही भी अच्छी नहीं 
हैं ओर इस अवस्था में कुछ संतोषजनक पारेवर्तन 
भी होता नहीं देख पड़ता है | यह अवस्था मेरी 
समझ म तब तक वतंमान रहेंगी जब तक इन 
कमंटियों म हिन्दी के ऐसे गण्य मान्य विद्वान न 
सम्मालित किए जांयगे जो स्वतेत्रतापूवक अपनी 
सम्मति वे सके ओर जिन्हे अपने अधिकारी 
को अप्रसन्न करने का भय उचित भाग के पाधिक 
बनने मे बाधक न हा तथा जो स्वार्थ को भ्रूल 
कर भी अपने पास न फटकने दे । इस लिये 
यह सम्मेलन प्रस्ताव करता दे कि जिन जिन 
प्रांता मं स्‍्कूला ओर पाठ्शालाओं मे हिन्दी पढ़ने 
के लिये जो पुस्तक नियत की जाती ई उनका 
चुनाव अधिक संतोषजनक बनाने के लिये उन 
प्रातों की टेक्सबुक कमटियों म जहां हिन्दी की 
पढ़ाई हांती है हिन्दी की प्रधान समाओ को अपना 
एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाय । 

यहां पर इस प्रस्ताव के एक अदा पर में आप 
का विशेष ध्यान दिलाया चाहता हूं । सम्मेलन 
प्राथना करता है कि सभाआ को प्रतिनिधि चुनने 
का अधिकार दिया जाय । यह न हो कि गवनन्‍्मंट 
अपनी तरफ स किसी को कमेटी का सभासद्‌ 
नियत कर के यद्द कद्दे कि ये महादशाय अम्मुक सभा 
के सभासद या पदाधेकारी ह अतएव वे उसके 
प्रातनिधि है । प्रातिनिधे चुनने का अधिकार स्वयं 
सभाआ कादी हो | कदाचित इस बात के कहने की 
आवश्यकता नहीं दे कि संयुक्त प्रान्त मे द्विन्दी की 
प्रधान सभा काशी की नागरी प्रचारिणी सभा है 
अतव यह सम्मेलन प्राथना करता है कि इस 
सभा को इस प्रांत की कमेटी भ अपना एक प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार दिया जाय । 


महाद्वायो, मुझे अवसर मिलता ओर पादिले से 
यह ज्ञात होता कि इस प्रस्ताव पर निर्वेदिन करने 
की सुझे आशा द्वोगी तो में भिन्न भिन्न प्रांतो मे 
प्रचलित हिन्दी पाठ्य पुसस्‍्तका को आप लागा क 
समन्मुख उपास्थत करता परन्तु एक तो में पुस्तकों 
के उपास्थित न हाने से उन्‍हें आप को दिखान 
ओर उनके अदा पढ़ कर खुनाने मे असमर्थ हू 
दूसरे मन आंगही आप लागा का अधिक समय 
लेलिया है । अतपव अब विशष कुछ न कह कर 
में आप लोगा स प्राथना कडझंगा कि आप लो 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर कि “मन्न भिन्न प्रांतों 
के स्कूला ओर पाठशाला मे हिन्दी पढ़ाने के लिये 
जो पुस्तकें नियत की जाती हैँ उनका चुनाव 
अधिक संतोषजनक बनाने के लिये यद्द सम्मेलन 
सम्मतिदेता दे कि उन ध्ांतों की टक्स्टबुक कमेटियों 
म॑ जहां हिन्दी की पढ़ाई होती दे हिन्दी की प्रधान 
सभाआओ को अपना एक प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार दिया जाय | यह सम्मलन प्राथना 
करता दे कि काझी की नागरी प्रचारिणी सभा को 


संयुक्त प्रदेश की टक्स्टबुक कमेटी के लिये अपना - 


एक प्रतिनिधे चुनन का अधिकार दिया जाय |” 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पण्डित 

सूयनारायण दीक्षित एम, ए. पल. एल. बी. ने 

निम्नलिखत आदराय की वक्‍तता दी | 

भाननीय सभापाति महाशय ओर सभ्य मद्दोदयगण, 


मुझे खद दे कि सुझे आप से क्षमा मांग कर 
आगे बढ़ना होगा बात यह है कि में एक एसे 
स्थान से आ रहा हैँ जहां हिन्दी का इतना आदर 
नहीं है जितना कि होना चाहिये इसलिये मेरे स्ुंह से 
जो वाक्य निकलेगे उनमें बहुत से उदूँ अल्फाज़ 
( माफ कीजिये दाब्द ) भरे होगे ओर यह उडद़ूं 
फार्सी के शब्द आना सुमकिन ई कि आपको भला 
न लगे परन्तु इस कठिनाई भ भी एक फायदा है 
आप से क्षमा मांगते हुए भी में कुछ महाद्ययां को 
बाधित कर रहा हूँ; यद्द जो उस तरफ लबूँ जानने 
वाले शार्टदेण्ड रिपोर्टर लोग बैठे हे इनको मेरे 


कथन के नीट लेने मे बड़ी आसानी होगी आप 
चाहे मर ऊपर खफा हो लोकिन यह सल्ञन फ़रूर 
मर मदकूर होगे। अच्छा साहेब अष मामले की 
बात सुनिय | 

जिस प्रस्ताव का में अनुमोदन करने के लिये 
आप क॑ सामन आया हूं उसको मेरे बड़ दोस्त 
बा० इयामसुन्द्र दास जी बड़ी योग्यता क साथ 
उपस्थित कर चुके हैं। उन्हान इतना कही है के 
मर कहने का कुछ छोड़ाहदी नहीं है, फिर भी कह- 
नाही पड़ेगा न कहूँगा तो आप की आजा भद्ढः 
करने का अपराधी होऊंगा। 

टक्स्टबुक कमेटी हमारी पाठशालाओं के लिये 
किताब चुनती हैं | हमारे छोटे २ बच्च इन्दरीं 
किताबा से अपनी आरम्मिक शिक्षा पाते ई ओर 
यही शिक्षा उनके भावी आचरण की जड़ होती है 
इस लिये यह तो मानीद्दी हुई बात दे कि इन किताबों 
को बड़ी होशियारी के साथ चुनना चादहिये। ओर 
हस होशियारी को वही काम मे ला सकता है जो 
इस भाषा को अच्छी तरह्द जानता हो जिस म॑ कि 
यह किताबें लिखी गई हों । अब आपही बतलाएये 
कि यह प्रस्ताव उचित है या नहीं । प्रस्ताव 
चाहता है कि टेक्स्टबुक कमेटी में हिन्दी का जानने 
वाला मी एक मेम्बर होना चाहिये। इस मं कौन 
सी बड़ी तक की आवश्यकता है ! 

ऐसा न हाोनही से तो यह देखने मे आता है कि 
कुृपढ़ लोगा से अपनी हिन्दी का ज्ञान प्राप्त 
करने वाले हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों के लिये कभीरे 
भद्दी ओर ग्रार्माण पुस्तक चुन देते हैं। लखनऊ 
कमिश्नरी के रहने वालों को बनारस की देहात, 


देहात भी नहीं, किसी तहसील के एक कोने में 


पड़े हुए छोटे से गांव, की बोली में किसी की 
रामकदानी सुनाई जाती है, मरे कहने का यह 
मतलब नहीं हं कि दंहात की बोली की कद्रही न 
की जावे । उसकी कद्र बहुत होनी चाहिये लकिन 
अपने स्थान पर ओर उसका स्थान भाषाओं के 
अजायब घर, या लिग्विस्टिकसर्व भाव डायाले- 


क्ट्स म है. हमारे मदरसा की दरसा किताबा मं 
नहीं । आप देखते है कक कैसी २ पुम्तक पढ़ाई 
जाती है | इतिद्ाास तिमिरनाशक ओर राजा दिव 
प्रसाद के गुटकां के स्थान मे रामकहानी !!! 
हमार परम मिन्न बाबू इयामसुन्दर दास ने भी 
समय की चाल देख कर एसाही किया ।| आपने 
राजा लक्ष्मणसिंद्द की शकुन्तला कास्कूला के लिये 
सम्पादन किया | जितनी कविता थी, वह सब की 
सब निकाल डाली । मानों अच्छे २ पदार्थ अपने 
लिये निकाल लिये और बचा खुचा, रहा नारस 
अश, बच्चा को दे दिया। याद इस प्रस्तात्र मं का 
हुई प्राथना मंजूर करली जावे तो एसा न दास 
कंगा, मदरस। म ख़राब किताब स्थान न पासकगा 
आर हमारे बालका की सुदिक्षा म बाधा न पड़ेगी। 
मे इन अलफाज़ के साथ इस प्रस्ताव का अनु 
मोदन करता हूँ ” 

सभापाति महाद्य ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन 
करते डुए कहा कि जो अच्छी पाठ्य पुस्तक नहीं 
चुनी जाती इस में गवन्मण्ट का दोष नहीं है बरन 
यह दाष हमारी हिन्दी ओर जउदू की सब कमेटिया 
का है । इसका यही कारण है कि अब तक यही 
विचार हो रहा था कि भाषा किस ढंग की हों। 
अब इस विषय के सिद्धान्त एक प्रकार सं स्थिर 
हो चुके है इस लिये आशा हैं कि गवन्मण्ट हमारी 
प्राथना पर उाचत ध्यान दगा | 

इसके अनन्तर यह प्रस्ताव सवसम्मति 


की ? [क | 
इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अनन्तर इस [देन 


का कार्य समाप्त हुआ | 


[ तीसरा दिन ] 
यह आशा की गई थी कि सम्मेलन का काय 
दो दिन म समाप्त हो जायगा परन्तु बहुत कुछ 
उद्योग करने पर भी यह न हो सका। अतएव 
तीसरे दिन बुघवार ता. १२ अक्तूबर १९१० को 
१२३ बजे सम्मेलन का कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ। 
पादेल मंगलगान हुआ । 
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से स्वीकृत 


सातवों प्रस्ताव । 


इसके अनन्तर कलकत्ते के बाबू राधामाहन गोकुल 
जी ने यह प्रस्ताव उपाध्यथित किया ओर कद्दा-- 


“माननीय सभापति महादय ओर विश सख्ञनो 


में उचित समझता हूं कि आपकी विषय 
निवाचक समिति न जो प्रस्ताव मुझे सापा द्व पाहले 
उस पढ़ दू | चह यद्द है -- 

“इस सम्मेलन को इस घषात पर विद्यष सन्तोष 
होता हैं कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न आन्तों मे हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा ओर नागरी को राष्ट्र लिपि बनाने 
के पक्ष मे मत पृष्ठ हो रहा है और इस सदुद्योग 
का सिद्धि के लिये अनेक सादित्यसम्मलन यत्नवान 
हो रहे हैं । यह सम्मेलन उन सब को हृदय से 
धन्यवाद देता है | इस काय्य मे विशेष सफलता 
प्राप्त करने के लिय इस सम्मेलन की सम्मति म 
यह उचित जान पड़ता दे कि बंगला, मराठी 
गुजराती, उदू ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलनों के 
प्रातनिधियां का एक संघ शीघ्र हा कहीं मिले ओर 
राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रालिपि के सम्बन्ध मे विशेष 
रूप से बिचार करे | ” 

“यह सम्मेलन आशा करता है कि कलकत्ते की 
एक लिपि-विस्तार पारषद ओर प्रयाग की नागरी- 
प्रवरधिनी सभा इसका प्रबन्ध प्रयाग मे बड़े दिनों की 
छुट्टी के समय करगी ! इन दोनो सभाओं को यह 
सूचना दी जाय कि इस काय्य के लिये यदि 
आवश्यक हो ता यह सम्मेलन ४००) र० की 
सहायता देगा। 

आप देखते हे कि इस प्रस्ताव के दो प्रधान अहः 
हैं प्रथम तो यह है कि ' “हिन्दी का राष्ट भाषा आंर 
नागरी को राष्ट्र लिपि बनाने के पक्ष मे मत पृष्ट 
दो रहा है ओर इसकी सिद्धि के लिये अनेक साहि- 
त्य सम्मेंलन यत्नवान हो रहे हैँ” पर बन्धुगण यह 
बात कि 'बनाने के पक्ष मं मत पुष्ट हो रहा दे ठीक 
नहीं | राष्ट्‌ भाषा बनाने से नहीं बनती, भाषा के 
गुण उसका सहज्ञ सवव्यापनी शाक्ति उसे राष्ट्र 


भाषा बनाती हैं और हिंदी निम्सन्देह राध्ट 
भाषा ह इसका मान लेनाही बस है । दखिय कि 
कलकसे मे चीनी व बंगाली जब बात करते है तो 
हिन्दी म, जहां ज्ब कभी दा प्रथक प्रान्त के लोग 
मिलत हई आर अगरजी नहीं जानते होते तो उन्हें 
हसदी काही आश्रय लेकर अपन मनाभावा को 
प्रकट करना पड़ता है। विदेशी भारतम आकर 
किसी प्रान्त विशेष की भाषा पदहिल नहीं जान 
सकता, हिन्दी सह्ठी उसे सब प्रान्तों के लोगो स 
काम चलाना पड़ता है ओर उसी स उसका काम 

लता हैं| पुन: सब प्रान्तो की भाषाएँ संस्कृत 
सदी बना ह ता भी अति घानिष्ठ ओर निकट सम्ब- 
न्‍ध दिदी का हैं। सब से बड़ा प्रमाण इस बात 
का उसकी लिपि है । नागरी लिपि दीक संस्कृत 
लिपि है जिस पर सब प्रान्तवासिया को बराबर 
स्वत्व व प्रेम है । यह बंग, पह्जाबी आदि की 
भांति बिकृत अक्षरों मे नहीं लिखी जाती । पुनः 
हिन्दी की सरल सीधी परिभाषा आप लोगों के 
सामने में यो करूँगा कि हिन्दी एक नायिका है। 
इसका प्राण संम्कृत है, तन प्राकृत है, प्रचलित 
बोल चाल के रंग ढंग इसक सुद्दावने वस्त्र व बिदे- 
शोय भाषाभा से आए हुए दाब्द व काव्य इसके 
अलेकार हैं । पृथक प्रथक प्रान्तों के झुखों की 
उच्चारण लटक इसकी अनुद्दार की बदल दती है, 
पर मूल मे परियतंन नहीं हो सकता इसी स हिन्दी 
सब प्रान्ता का सीखने मं, जानने मे, बालने म॑ 
अन्य प्रान्ताय भाषाओं से कहीं सुगम है| पारसी 
ता स्वयं संस्कृत की बेटी हाने से इसम काइ पारे- 
वतन प्रतीत कराद्दी नहीं सकती | इसकी लिपि 
इसकी विभक्तियां, इसके प्रत्यय, प्राकृत जानने 
वाला की कहना न होगा सभी प्राकृत से सीधे 
आये ह या संस्कृत से | पुनः सम्पूर्ण भारतनिवा- 
सिया की धम्मं पुस्तक संस्कृत वा प्राकृत अथवा 
प्राकृत क किसी विकृत रुप मही ह ज्ञिनकका आधार 
संस्कृत है । इस से सबकादही हिन्दी का परिचय 
थोड़ा बहुत स्वभाष सही हो जाता है | इस दशा म 


हिन्दी राष्ट्र भाषा है।हसके बनाने की आवश्यकता 
नहीं है हाँ हठ त्याग कर इसे राष्ट्र भाषा मान लगे 
की आवश्यकता है। साथही यह बात परम आव:- 
इयक द कि इसके अन्तर्गत वतमान समय के सा- 
द्वित्य सम जा कमी है उसका पूरा करके इस खवाप्रिय 
बनान का ओर भी अच्छा अवसर दिया जाय। 
इसकी छिपे के प्रचार स देश मे नाना प्रकार की 
भूला आर अनर्थां को निमूंल किया जाय । 
आप महांदया का अधिक समय न लेकर 

इसकी लिपि के सम्बन्ध म दो चार बात कहूँगा और 
फिर इस प्रस्ताव के दूसरे अग पर एक शब्द कह 
कर समाप्त करूंगा । इसकी बणावली म किसी 
तकवंत्ता को इसी तरद्द दोष दूंढन का अवसर नहीं 
मिलता जसा गानवालाों का। यद्द जितनी मधर 
है उतनी ही सतर्कंगठित भी है | 

जगतप्रसिद्ध मूल तीन स्वरा का क्रम स आ-- 
इ--उ उत्तरोत्तर स्थान देते हुए आदि म यथावल 
लिखकर इनके योगा में क्रम का विचार रक्‍खा दे 
ओर कोई म्वर इसमं ऐसा नहीं छूटा कि जिससे 
किसी बात के लिखने वा पीछ यथावत पढ़न म 
आपत्ति द्वी'य' ओर व अं स्वर की बनावट मूर्ख भी 
उच्चारण करके समझ सकता हैं ।इ अच््य ओर 
व्यच्जना में भी कण्ठ स आप्रपयन्त स्थानक्रम 
स पात ई ओर उच्चारणक्रम भी अ्रष्ट नहीं हो 
सकता। अन्य भाषाओं सी न स्वरा ब व्य5जना की 
खिचड़ी हं न किसी वर्ण की कमी है । ज्ञा किसी 
विदेशीय भाषा के उच्चारण की लटक का ध्यान 
रखना चाह ता भी सुगमता से दा तान चिन्होा 
की भथापत करके कर सकत हैँ । इसस यह लिप 
न कवल भारतवष के लिये वरन भूमण्डल भर 
के वासते महान उपयोगी है। 

अब दूसरा भाग इस प्रस्ताव का इस सवहित- 
कारिणी मनुष्य मात्र की कल्याणकारणी नागरी 
लिपि के सम्पन्ध मं है ओर हम लागा की प्रबल 
इच्छा हानी चाहिय कि आगामी प्रयाग प्रदद्द नी 
महात्सव के अवसर पर जब कि न केवल सार 


भारत कद्दी विद्वान पकन्न हागे बरन भ्रूमण्डल के 
सभी स्थानों के चुने चुन मदह्दादाय पदापंण करंगे 
सागरी लिपि क प्रचार का बिचार किया जाय ओर 
यदि आधघदश्यकला हो ता इमलोग सम्मेलन फण्ड 
से कम से कम ५००) की आधिक सहायता भी दे 
क्याकि इस सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश नागरी 
लिपि की महानता का प्रकटाकरण भी हैं । 

बतमान म कलकष्त म एक लिपि विस्तार परि- 
घद मौजूद है ओर प्रयाग की नागरी प्रवर्धिनी 
सभा सह इस काम के भार का ले सकती है 
और जहां तक में जानता हूँ वद इसको भार न 
समझ कर प्राणवत प्यार करती हुई शिरोघधाये 
करेगी तो क्यों न इस सम्मेलनस्थ सत्पुरुष इस 
सम्बन्ध म अभी से उद्योग करें। पर उद्यागशील 
तभी हो सकते हैं कि जब निश्चय हो जाय अतः 
यह प्रस्ताव आप के सन्मुख उपास्थित कर के 
आशा करता हूँ जाप लोग इस पर विचार करके 
निश्चय करेंगे। 

कलकस्ता निवासी प्रोफ़ेसर हंमचन्द्र सकार एम. 
ए. ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इस 
आदय की बुला म बक्ृतादी-- 

प्रिय भातृवुन्द, माननीय सभापति महाशयर 
आदेश आपनादेंर सन्म्ुखे उपास्थित होश्बार ये 
अधिकार प्राप्त होईया छे तज्लन्य आमि कृतन्न। राष्ट्र 
लिपि आ राष्ट भाषा सम्बन्धे ये मन्‍्तव्य अनुमा- 
दन करिय तादा दुइ भागे विभक्त करा जाइत पार | 
प्रथमतः भारतवर्षीय भिन्न भिन्न वासी मध्ये 
पएकक्‍य आ सहानुभूति उत्पात्ति एवं परस्परर मनो- 
भाव ओ सिद्धान्त अवगतिर जनन्‍्य, प्रत्यक प्रदेषेर 
मातभाषा ओ लिपिर कान प्रकार व्याघात ना 
कारिया जाहाते आर एकटि अतिरिक्त राष्ट्‌ भाषा 
आओ लिपि प्रचलन द्वारा एक प्रान्तवासीर सहित 
अपर प्रान्त वासीर मनोभाव शापन ओ व्यावह्ारिक 
कार्य सम्पादनेर सुब्िधा हय ताहार विद्येष चेष्ठा । 
एड राष्ट्र लिपि चाइते देवनागरी एवं एइ राष्टर्‌ 
भाषा चाइते हिन्दा हय ए सम्बन्ध मत पारिपुष्ट 


हश्या छे एवं अनेक प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन ए्‌ 
बिषये यत्नवान हृइयाछेन । 

द्वितायत: एड राष्टू लिप ओ राष्ट्र भाषा 
सम्बन्ध विशेष रूपे विचार करिवार जन्‍्य एक 
लिपि विस्तार पारिषद्र उद्योग जाद्दाते शीघ्र कोन 
स्थाने बड़ुला, मरहाटी, गुजराती, उदूं , ओ, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनेर प्रतिनिधि बर्गर एक संघेर 
अधिवेशन हय ह॒द्दा एए हिन्दी सम्मेलनेर अभिमत। 

मोक्षदात वाराणासीधामे प्रथम द्िन्दी साद्दित्य 
सम्मेलन उपलक्षे सब तीर्थ मारतेर विशिन्न प्रान्त 
होइते आमरा एकत्रित हदया छि आमरा सक- 
लेइ साहित्यसवी वा साहित्यानुरागी सादित्य 
शब्देर व्युत्पति होइतइ एकत्रित द्वोइ्वार कारण 
सहज उपलब्ध होइवे । “ सह्दितं ” शब्द दहते 
साहित्य दब्देर उत्पत्ति । जाहा विच्छिन्न के एक 
करे ये खाने ऐक्य स खाने आपन प्रतिष्ठा 
स्थापन करे, ताद्दाइ साहित्य । साहित्यर उद्देश्य 
केबल भावे भावे, भाषाय, ग्रेथे ग्रेथ मिलन नहें, 
मान॒ुषर सहित मानुषेर, अतीतेर सद्दित वते- 
मानर | दूरेर सद्दित निकटेर अत्यन्त अन्तरंग 
योंग साधनम । 


“है भारत! आये नवीन वरघषे झुन ए काबिर गान | 
पएनाछ मदर मनेर भकाति, 
एनोछ मादेर धम्मर मति, 
पनाछ मोदेर प्रान ' । 
विभिन्न प्रान्तरे मातृ भाषा अक्षन्न राखिया या- 
दाते एकक्‍्य ओ सहानुभूति जन्म एवम परस्परेर 
मनाभाव ज्ञापन ओ व्यावहारिक कार्य सम्पादन 
सहज हय तज्जन्य राष्ट्रभाषा ओ राष्ट्र लिपि 
प्रबलतर प्रयोजनीयता एई प्रस्ताव ग़हीत हइयाछे । 
एई क्षण देखा जावुक बिभिन्न प्रान्तेर हिन्दूदृर 
मध्ये एक्‍्य ओ सहानुभूति आछे कि ना ? 
आपनारा पएई कएक दिबस प्रातः:काले दुर्गा- 
घाड़ीगमन कारिया अथवा सायेकाले बिश्वेश्वर ओभो 
अन्नपूर्णार आरति दशन कारिया अनुभव करिया 


थाकिवेन जे राजपूत मराठी गुजराती युक्त प्रान्त- 
बासी पंजाबी बिहारी वा बंगाली हिन्दुमात्रेइ कि 
रूप पकइ धर्म भावे प्रणोदितः दहन । तंदरा सकले 
बलेन “ तुमि विश्वेर "सम्राट, तुमि विश्वेर पिता 
माता, तुमि स्वेभ्य, बुदबुदेर न्‍्ययय, तोमारि अम्त- 
मय चरण समुद्र विलीन होये अ्रम्ृतोपम पूजा- 
पते; पजा अभम, बेर खाहा !-अम्गत सागरे मम्न 
हर॒वे, अमृत लाभ करिवे, तोमारि सनन्‍्तान तोमार 
अंके उठिया चिरदिनेर जन्‍्य त्रिताप ज्वाला 
निर्वाशा करिवे ”। 


आमादेर भाव ओर श्रतु भूति एखन पकि पृकार 
तखन अ्रमादेर भाषार मध्ये एतदूर व्यवधान केनो 
थाकिवे ? अवश्य, मातृ गर्भ हइते भूमिष्ठ होइया 
मात स्तन्‍्य पानेर सद्धत जे मात भाषार आस्वा- 
दन करियाछे ताहार पति अनुराग स्वाभाविक | पद 
साहित्य सम्मिलन हइते पृत्येक पान्तेर मातृ भाषा 


जा अ्रवसथात ते तहराइ भवराइ नहन मात 


भाषार पति अउुणगेर बरावर्की हर॒या माराठी 
बोलिते पारेन से छुत्रपति शीवाजीर भाषा राष्ट 
भाषा हउक गुजराती बोलिते पारेन जे स्वयं श्रीकृष्ण 
ये देशे सभ्राट छिलेन, से देशेर भाषा जन खाधा- 
रणेर भाषा हदवेना केन ? बंगाली बोलिते पारेन 
जे तांहार मातृ भाषा एकरे रूप “ भावेर भांपा 
सौन्द्य्यर भाषा, रसेर भाषा अपरदिके सेइ 
रूप युक्तिभांपार विभक्ति एवं राजनीति, समाज 
नीति, आय्ये नीति कृषिबारिज्य, विज्ञान दशन 
पूृभ्भति सर्वे विषयेर भाषा सुत्तराम्‌ बंगलाइ राष्ण 
भाषा हओया कक्तंव्य । हिन्दी भाषी, बिहारी 
पंजाबी, राजपूत, थो युक्र पान्तवासी बोलिवेन जे 
हिम्दी भाषीर संख्या अन्‍न्यान्य पान्तीय भापार 
खत 


संड्या अपेक्षा श्रधिक अपनादेर स्वागत कारिणी 
सभार सभापति राय शिवपूसाद देखाश्याछेन 
हिन्दी भाषीर संब्या वार कोटी पंच्वास लक्ष एवं 
शति सहजेदइ सकते हिन्दी भाषाय कथोपकथन 
शिक्षा करिते पारेन खुतराम्‌ हिन्दी राष्ट्‌ भाषा 
हृदवार अधिकार सर्वापेक्षा अधिक-- 


इहार उत्तरे बंगला, मराठी, गुज़राती, अ्रथवा 
उदू भाषी बोलिते पारेन जे आमार अनुरागी 
संख्या ऋमशः वद्धित हहबे एवं आमरेइ भाषा फर्म 
राए भाषा हइबे किन्तु “ सविष्यते जहा हुईवे » 
४ प॒व॑ घतेमाने जहा श्राल्ले” हहार मध्ये अनेक 
व्यवधान । भाद्वाज प्रान्तीय तेलगू-तामील भाषा 
छाड़िया दिले भारतवपषर अनन्‍्यान्य प्रान्तेर प्राय 
सकलेइ हिन्दी ते कथनोपकथन करेन वा श्रति 
सहड्भन शिक्षा करिते पारेन । जे भाषा एदइ रुपे 
राष्ट्र भाषार दिके अभ्रसर हरयाछे, ।ताहाकेइ 
राष्र भाषाय परिणत करिते चेष्टा करा शातार 
कर्तव्य काय्ये । 

एइ क्षणविवेच्य ये हिन्दी वक्तमान आकारे 
राष्ट्र भाषा बलिया गृहीत हव॒बार सम्पूर्ण उपयुक्त 
कि ना ? माननीय सभापति महाशय, “ तद्भधव वो 
तत्स ” एइ दुइटी कथा द्वारा देखाइया छेन ये 
भाषार पुष्टि दुददप्रकारे हय हिन्दी गुजराती, महा- 
राष्ट्री ओ बंगला भाषार शब्दगुलि तद्भधव ” | 

कारण एर सकल भाषार जननी संस्कृत भाषा- 
सकलेरइ उत्पत्ति संस्कृत हइते हश्याछे एवं एखन- 
इहा ओ पुष्ठि हरतेछे; अर्बी पार्शी प्रभति भाषा हइते 
अनेक शब्द हिन्दी ग्रो बंगला ते प्रवेश करियाडे, 
किन्तु “ तद्भव ” शब्देर न्याय ऋमशः नूतन शब्देर 
उत्पत्ति करिया भाधार पुष्टि साधन करिते-पारे 


:ताइ-जस्ये हिन्दीते ये सकल श्र्वी.पाशी शब्द प्रवेश 
'करियाल्ले ताहादिगके तत्सः शब्द बला जाइते 
पारे--“ तद्भधव ” शब्दके बृतो परिनित्य क्कार 
शुशील पुष्पेर सहित, पएव॑ " तत्खहः शब्दके पुष्पा- 
धारे रक्षित क्षणिक सुगन्धि पुष्पेर सहित तुलना 
'करा ज्ञाय | 


हि्दीके राष्ट्र भोषाय सम्पूर्ण रुपे परिणत 
'करिते हल “ तक्नव रो तत्सह ” पद उभय 4विध 
शब्देर ग्राश्रय प्रहण करिते हरवे एक दिके परुप 
अरबी पाझ्ी ओ इहा देर समिश्रणे उत्पश्च उर्दू शब्द्‌ 
परिहार करिले चलिवेना; अपर दिके सेररूप 
महाराष्ट्र गुजराती ओ बांगला प्रभ्भति संस्कृत प्रसूत 
भाषा हइसे प्रयोजनीय शब्द श्रधिक परिमाणे प्रहण 
करिते हइवे । आमार बत दूर स्मरण हय कलि- 
कातार विश्वविद्यालयेर भूत भव्य धाइसचान्से- 
लर माननीय सर गुरदास बन्दोपाध्याय मद्ाशयेर 
पद रूप अभिमत--- 


४ झन्यान्य प्राल्तीय भाष्फर साहाय्य प्रहण पू्े 
आपना दिगके आरो एकटि काय्ये सम्बल्धे निवेदन 
करितेछ्ि आमि आपनदेर सहित ये भाषायथ कथा 
वलितेप्लि इहा कलिफात्ता झ्लो मयद्भीप घासीर 
बांगला आमादेर मध्ये श्रो उत्तर बंगेर सहित पूर्व 
अंगेर, पश्चिम बंगेश सहित, दक्षिण बंगेर भाषार 
पार्थ्य आाछ्ले । आपना देर उर्दू प्रसयित लखनौ 
भाषार सहित डदू हिन्दी मिश्रित प्रयागेर भाषार 
धव॑ हिन्दी बाहुल वाराणसी भाषार पारथक्य दे।खते 
छि--आमरा ये रुप दक्षिण पश्चिम बांगला श्रर्थात्‌ 
कलिक्कता नवह्वीपेर भाषाय सभा समितिते कथो- 
पकथन करि आपनादिगेर बोध हय सेरुप 
पघकटी कथोपकथनेर भाषा संभवतः प्रयागी भाषा 


स्वीकार करिते हैइबे । पुस्तकेर भाषाओं आमरा 
समग्र बंगे एकटि मौत्रर करियो लइयाछि-श्रामरा 
लिखिते हदलेइ-मत्युक्षय पूर्विक आणेर भाषाय ना 
लिखिया:विद्यासांगरं घंकिमचंदी हेमचन्द्र रविन्द 
नाथी भापाौय लिंखिं । आपनादिगकेओ सेइरुप 
कविवर तुलसीदासी हरिश्वन्द्री भाषते घोष हय 
रुचिकर मनमोहनी भाषाय परिणत करिते हुये 
खास हिन्दी ओ खासउद्‌ मिशाइया एक नूतन 
लिखित भाषार सृष्टि करिते हरबे एइ रुपे पके 
कथित एवं एकटि लिखित भाषार सृष्टि हइले 
शझाशाकरि नवबले बलवती चेष्टाय भगिनी हिन्दी 
शरारीयस्रीप्रतिशा भगिनी, बंगला मराठी एवं गुज़- 
शती हरते श्रो प्रयोजनीय भाव एवं भाषार साहाय्य 
ग्रहण करिशआआ संस्कृवे मातार सद्दित भाव भाषा 
शो उच्चारणर अधिकतर पारिवारिक सौसादश्य 
स्थापन करतः ताहार आनन्द धर्द्धित करिवेन । 


घोधहय देवनागर श्रक्तर के रालिपि स्वीकार 
करार पत्ते कोनोडउ मतभेद नाइ-बरं सुनियाद्धि 
उद्‌ ते जेरुप जाल करिवार सुविधा देवनागरे से 


रूप फोनेओ सुयोग नाइ-फरासि, इटालियान, 
स्पानीश, पुतंगीज्ञ प्रभृति लाटिन संभूत भाषा ' 


येरूप एक रोमान अक्तरै लिखित हय, से रूप संस्कृत 
प्रसूत हिन्दी महेठी गुजराती श्रो बांगला प्रभ्भति 
मोषा झो देवनागरी श्रद्तरे लिखित हद॒या ओ भार- 
तेर विभिन्न प्रान्स घासीर मनोभाव शापन ओ व्यव- 
हारिक काय्ये सम्पादनेर साहाय्य करिये। माननीय 
श्रीयुक्त खारदाचरण मित्र महाशय एक लिपि 
विस्तार परिषद्‌ स्थापनेर द्वारा थिशेष उद्योगी 
हइया सकलेर छकृतज्ञता भाजन हइया छेन । पक 
राषुलिपि ओ एक राष्ट्रभाषा प्रचलनेर द्वारा 


आपनारा “ भारतेर विभिन्नप्रान्से' परस्परेर मध्ये 

जे सहानुभूति उत्पक्तिर जन्य चेष्टा करिते छेन, 

“४ एनहे कादिनी एनहे सस्‍्थपन, आसिवे से विन 

आासिवे ”। 

सत्यं धयात्‌ प्रियं वुयात्‌ न धयास्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानूतं बरस एच धर्म सनातनः ॥ 
भगवान मलुर एड उक्ति स्मरण करिया-आमार 


ज्ञाहा घक्तब्य आपनादिंगके. निवेदन.करिआंधछि ।: 


प्रयागे शीघ्रइ ये सम्मिलन हद्वे ताहाते पर विषय 
सम्यन्धे विशेष विचार हइवे सुतरां श्रामार अधिक 
बला निष्पयोजन। यजुर्वेदीय प्रिसुप्र्ण मन्न वक्‍्सतार 
शेषे. योग करिले इच्छा करि “यज्ञमेतुमाम्‌ | मधु- 
मेंतुमाम्‌ | विज्ममेव मप्नुमेतुमाम्‌। यास्ते: सोम प्रजा 
वत्सोमि सो5हं । दुष्पश्नोहं दुरुष्यह । यांस्ते सोम 
प्राणास्तां ज़ुहोमि-- 


इस प्रस्ताव का समर्थन काशी: के प्रोफेसर पि 


पन्‌ पराटंकर पएम० ए० मे मिश्ललिखित घाक़्यों. म॑ 


फिया-- 


“४ सभापति महाशय ओर बन्धुजनो, 

मराठी भाषा के सम्बन्ध में हिन्दी भाषा के 
प्रचार के अनुकूल व्याख्यान देने का श्रीमती नागरी 
प्रयारिणी सभा की ओर से मुझसे अनुरोध किया 
मया है श्र सम्मिलन के समय हिन्दी भाषा में. ही 
हो सके तो, व्याख्यान या लेख दिया ज्ञाय, ऐसी 
इच्छा प्रकट की गई । इस काय्ये के. प्रारम्भ करने. 
के पूर्व एक दो बातें मुझको स्पष्ट करनी. आवश्यक 


हैं। उनकी ओर ध्यान देनेकी सभ्यजन कृपा. करें । 
प्रथम, जिस भाषा फे. पक्त से यह विषय मुझको: 


मडिण्त करना है उस मराठी भाषा का मेरा परि- 


अय विद्वानों का सा नहीं हे क्‍यों कि मराटी भाषा. 


का. पर्यू. खरूप ध्यान में लाकें. उसकी चर्चा करने: 
योग्य घिद्वता मेंसे कमाई नहीं है, इतना तो मुझे. 
सीकार करना चाहिये कि मराठी मेरी झातभशापा 
हैं चौर उसके आवि से आजतक जो प्रसिद्ध प्रव्थ 
हो गए हैं डममें से बहुतेरे मेरी दृष्टि म॑ भरा छुके हैं 
घ. उनके घिषयों की चर्चा की भ्रपेशा उनके शब्दों 

कौ ओर मेरा ध्यान भ्रधिक रदा है इससे मुझको 

इस विषय में अधिक झधिकार पहुंचता. नहीं । 

दत्तिण में मराठी मे प्रथम भओणी के विद्वान अनेक हैँ 
उनके यहां: पर न होने से मेंने इस काय्ये को अपने 

ऊपर लेने की ढिठाई की है। अ्रधिकार की भ्यूनता 

फे अनुरूप मेरे व्याख्यान में जो दोष हो, उनका" 
सुधार मेरे देशबन्धु कर लेये ऐसी. में आशा. 
करता. है । 


द्वितीय, विद्यमान सभ्यगणों से मेरी और एक , 
ब्रिनती यह है, कि मेरी. मातृभाषा मराठी है और 
हिन्दी का. परिचय मेंने विद्वानो की रीति से किया. 
नहीं ; फेचल सामान्य लोक व्यवहार से सुम सुन. 
कर जो हिन्दी का स्वरूप मेरे च्िकत्तपट पर उतर 
आया है, खेसी हिन्दी काम. में लाकर में कुछ वक्ता 
कर सकू गा.। अ्रथांत्‌ मेरी हिन्दी भाषा भिन्न भिन्न 
संसगों से विचित्र मालूम होगी क्योकि मालपधे में 
मेरा कुल काल व्यतीत हुआ उसमे मालदीय भाषा 
से मेरा परिचय हुआ: | गुजराती मेरे सुनने में बहुत 
सी आई + पञ्ञात्री' भाषा/ मेरे परिचय फे पञ्ञावी 
गृहस्था के मुख से सुनने से कुछ उसका भी संसग 
मेरे विस पर रहाः है तथा मध्य हिन्दुस्तान क ऊपर 
के प्रदेशों: की हिन्दी- से छेकर, मथुरा. यृम्दाबन की. 
ब्रज, खखनऊ की उठ , काशी में प्रचलित नागरिक 
व ग्रामीण हिन्दी व बस्ती. यहां पर अधिक होले से. 


बड़ूला, ऐसी अनेकश्भापा हैं व हिन्दी के अनेक 
स्वरूप, अंशतः-भ्रदर्शों में श्राने से मेरे मुख जो 
हिन्दी निकल सकेगी वह यहां की स्वच्छु नागरिक 
हिन्दी से बहुत ही विलक्षण होगी । यह अपरिहाये 
है कि कुछ उद्‌ शब्द, कुछ हिन्दी, कुछ मराठी, 
कुछ गुजराती, कुछ पञ्मावी और कुछ बड्ुला, ऐसे 
ही सबके संस्कार की बनी हुई मेरी हिन्दी 
पक खिचड़ी सरीखी समझी जावेगी । परन्तु में 
आशा करता है कि उस खिचड़ी में अपने प्रेम का 
मसाला मिला कर आप उसको स्वादिष्ट फर लेवे 
गे। इतनी प्रस्तावना करके में आपकी आशानुसार 
विषय का उपक्रम करता हूं । 
? हिन्दी का लक्षण । 
हिन्दी भाषा के प्रचार के विचार मे यह विषय 
भ्रवश्य मालूम होना चाहिये कि इस भाषा का 
लक्षण खरूप क्या है । मराठी, गुजराती, सिंधी, 
पञ्ञावी, वहुलछा, उदू, इत्यादि भाषाओं से इस 
भाषा का क्‍या -भेग है, कि जिससे इसका स्वरूप 
परिच्छिष्त हो आवेगा। मराठी और हिन्दी के विशिष्ठ 
सम्बन्ध की चर्चा मैं आगे करनेवाला हूँ । प्रथम 
इतना ही मुझको बताना है कि ऊपर फही हुई 
सब भाषाओं व हिन्दी भाषा इन सबो का सम्बन्ध 
क्या और(फेसा हे । 
.. इस का्ये में;हिन्दी शब्द की व्युत्पक्ति का यही 
मूलाधार है। हिन्दी:शब्द कभी कभी “ हिन्द्वी 
ऐसा मेरे सुनने में आया हे । “ हिन्दी ” यह केवल 
४ हिंदुई ” शब्द की'संधि होकर भिन्न शब्द के 
समान शब्द हुआ है। “ई ” प्रत्यय से उस देश की 
धा उन लोगों की भाषा, ऐसा श्रथ निकलता है। 
अर्बी, फारसी, इत्यादि प्रयोग में हिन्दी, पञ्माबी 


इत्यादि शब्द सहज बनकर आ सकेते हैं जिससे 
यह सहज में ध्यान में आ्रावेगा कि हिन्दी नाम 
हिन्द की भापा अथवा हिन्दू लोगो की भाषा। यह 
शब्द इस रूप से प्रचार में आनेका प्रकद करना 
यही मालूम होता है कि पहिले मुसल्मानी राजा के 
समय मुसलमानों की जो प्रचलित भाषा थी उसका 
ओर हिन्दू लोगों की भाषा का जो भेद रहा उसमें 
हिन्दुओं की भाषा हिन्दुई ऐसी कहलाई होगी । 
हिन्द यह शब्द वायब्य लोगोने श्रथांत्‌ सिन्धु नद्‌ 
के पश्चिमके लोगों ने, पूव किनारे के देशों के लिये 
प्रचलित किया उसी प्रकार से हिंदुई श्लब्द्‌ उनकी 
भाषा के लिये पश्चिमात्य चायवीय मुसत्मानों की 
तरफ से प्रचलित हो गया, इसमे कुछ सन्देह नहीं । 
पुरातन शब्द “ भाषा ” “बोली ” है मगर “हिन्दी” 
ऐसी भाषा का नाम किसी अत्यन्त प्राचीन यानी 
मुसल्मानी पातशाहत के पूर्व की भाषा से लगा 
हुआ मिलेगा ऐसा मेरे विचार से संभवनीय नहीं 
ठहरता | पुरातन भ्रन्थी की उपलब्धि तथा अब- 
लोकन किया जाय तो इसकी पुष्टि हो जावेगी ऐसी 
पूरी आशा हे । 


२प्राकृत व हिन्दी |. 

इस विषय में दूसरी चर्चा ऐसी उपयुक्त है 
कि ऊपर बताई हुई हिन्दी भाषा फोनसी और 
कहां मुख्यतः प्रचलित थी या सब हिन्दुओं 
की, सर्च आय्य देश में प्रचलित भाषा ही हिन्दी 
कहलाई, इसके निर्णय करने के लिये दो प्रमाण 
विद्यमान हैं । एक प्राकृत भाषाओं का विस्तार 
तथा दूसरा हिन्दी भाषा के ग्रन्थ | 

प्राकृत नाम से पुरातन काल में कई एक भाषाएं 
प्रसिद्ध थीं जो वेयाकरणादि विद्धानों ने भिन्न २ 


नामी से बतलाए हैं । आदि म॑ सुविदिति प्राकृत 
वो पाली भाषा थी कि जिसमे वौद्ध धर्म के लेख 
य ग्रन्थ उपलब्ध हैं पाली के पीछे किसी विद्वान 
के मत से मद्ाराप्री, किसी के मत से शौरसेनी, 
किसी के मत में महाराष्ट्री की मूलभूत अपकश्रंश 
नाम भाषा हो गई । ओर एक सुप्रसिद्ध प्राकृत 
मागधी नाम से प्रसिद्ध है अर्थात्‌ इनमें “ हिन्दी ” 
ऐसा नाम नहीं, न तो पंजाबी, बड्लला या इतर 
नाम ही हैं केवल मराठी नाम का सूल रूप महा- 
राष्ट्री ऐसा इन शब्दों से व्यक्त है । विद्वानों के शोव 
में ऐसा निशेय हुआ है कि मराठी भाषा, पूर्वी 
राजपुतानी ओर श्रध॑मागधी इन्हीं प्राकृतों में से 
जो उत्तर काल में भिन्न हो गई उनसे उत्पन्न हुई। 
इसमें मुख्य यह बात स्पष्ट है कि मराठी से पुरा- 
तन नाम किसी अर्वाँचीन भाषा का नहीं है तो भी 
हिन्दू नाम से आये लोगों की जो पुरातन भाषाएं 
प्रचलित रहीं उनमें मुसलमानों का जिस भाषा से 
अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहा वह भाषा हिन्दूई 
कहलाई ऐसा कहना मुझे युक्त है । हिन्दुस्तान में 
मुसलमानों का मुख्य स्थान आरम्भ में हस्तिनापुर 
हुआ वहां ही इस हिन्दी भाषा का नाम प्रथम 
सावेत्रिक प्रचलित हुआ । यह कहना साधारण 
समभा जावेगा अ्रथांत्‌ दिल्ली से आगे वा दिल्ली के 
चारों ओर हमलोगों की सूल भाषा के स्वरूप को 
हिन्दी नाम मिला व जो भाषा हिन्दुओं के मुख से 
मुसल्मानी पातशाहत जारी होने के वक्त विज्ली में 
सुनने में आई वही हिन्दी भाषा इस नाम से प्रच- 
लित हुई ऐसा अनुमान निर्वांध हो सकेगा श्रथात्‌ 
जी प्राकृत भाषा हमलोग उस देश में व्यवहार में 
लाते थे वही मूल हिन्दी भाष| है । उसका स्वरूप 


काल विशेष मे भिन्न भिन्न हुआ है । ईसा सन्‌ के 
प्रथम सहस्त्र वर्षा के पूवे की या वारह तेरह शता- 
द्दियो के पूर्व की भाषा पुरातन हिन्दी वा अ्रगाड़ी 
की अर्वारचीन हिन्दी ऐसा कहने मे कुछ हानि नहीं 
श्र इससे भी स्पष्ट चन्द कवि का पृथ्वीराजरासो 
नामक ग्रन्थ यह अरवाचीन हिन्दी का आशय ग्रन्थ 
समभना चाहिए ओर हिन्दी संसार में एंसाही 
समझा जाता है, यह मेरी धारणा है। इससे पूरे 
के ग्रन्थ मुझको मालूम नहीं; व इस ग्रन्थ में हिन्दी 
का खरूप स्पष्ट हुआ है कि जिससे पंजाबी आदि 
इतर भाषाओं के स्वरूप से इसका भेद निश्िित हो 
सकता है| 

/ मी अर घ / 
३२ ॥ह-4दा के भद व प्रचाल्वत अन्य 

- प्राकृत भाषाएं । 

ऊपर की हिन्दी भाषा को हिन्दी कहां श्रय 
हिन्दी भाषा के कई स्वरूप हैं । मधुरा की हिन्दी, 
राजपुताने की हिन्दी, वनारस की हिन्दी व एक 
प्रबल भेद जो हिन्दुस्तानी या उद्‌ नाम से प्रच- 
लित है । इस प्रकार ऐसे हिन्दी के कई भेद हैं । 

बर्षों के पहिले, वम्बई के एक मराठी ग्रन्थकार 
ने उस वक्त की मराठी के तीस भेद गर्णन किये हैं 
पेसे ही इस हिन्दी नामक भाषा के दस बीस कोौस 
के फासिले पर अनन्त रुप प्रचलित हैँ जिसके 
सामान्य स्वरूप पश्चिमी हिन्दी ब पूर्वी हिन्दी इन 
नामों में अन्तर्भृत किए जाते हैं । 

तो भी यह ठीक दीख सकता हैं कि हिन्दी 
यह इतनी व्यापक होके भी आत्म स्वरूप से 
पंजाबी, बड़ला, मराठी, गुजराती व सिन्धी' 
भाषाओं से भिन्न है । इन अर्वाचीन भाणषओं का 


हि.दी के स्वरूप से कैसा भेर है सी मान ला | 
में इस उपभा से बतलाऊंगा । एक बिम्बभूत 
श्राकृति मध्य में शायो के भेद से आकृति के रूप 
में भी अन्तर दष्टिगोचर होगा । इसी प्रकार हिन्दी 
भाषा का रूप इन अ्रबाचीन भाषाओं में दश्िगोचर 
होगा, यह हिन्दी भाषा राष्िय भाषा है ऐसा कहने 
को यह एक बड़ा ही आधार है जिसमे हिन्दी 
भाषा को राष्ट्रीय करो यह कहना पुनरुक्ति हे कि 
जो राष्ट्रिय है उसको राष्ट्रिय करो ये वाक्य में पुन- 
रुक्ति से अन्य चमत्कार नहीं है। 
४ हिन्दी व मराठी । 

मुभको मराठी भाषा की ओर से प्रछ्तत विपय 
का बिचार करना है में आपको सप्रमाण बता 
सकता हूँ कि मराठी का ग्राद्य स्थरूप हिन्दी के 
पुरातन या अर्वांचीन स्वरूप से बहुत भिन्न नहीं 
है । जिससे जैसा मेंने श्रभी कहा कि हिन्दी के 
स्वरूप से सव ऊपर कही हुई भिन्न २ भाषाएं 
निकली बेसी मराठी भी निकली है यह मालूम हो 
जावेगा यहां पर एक विवाद पेदा होता है सो यह 
कि, मराठी नाम का अभिमान रखने वाले कहेंगे 
कि मराठी हिन्दी से नहीं निकली । हिन्दी ही 
मराठी से निकली होगी या मराठी और हिन्दी का 
कुछ सम्बन्ध नहीं । मराठी महाराष्ट्री से निकली, 
उसको हिन्दी ऐसा हीन नाम नहीं देना चाहिए । 
अ्रय यह भूंगड़ा केवल नाम ही का है और इससे 
कुछ तात्पय्ये नहीं । मराठी के पक्तपात से में कहू 
तो यही कह सकंगा, कि जिस हिन्दी भांपा का 
स्वरूप मूल मराठी से मिलता है जो कि मैंने कहा 


है कि उस हिन्दी को चाहे मराठी कहो चाहे हिन्दी 
कहो मेरे सिद्धान्त से सपफ्र्भाण स्पष्ट होगा कि 


हिन्दी नामक जो देशीय भाषा प्रसिद्ध है वही 
मराठी भाषा के मूल स्वरूप का विम्ब है । दुर्देव 
से इसका पुरातन काल में आय्येजनों का दिया 
हुआ नाम न रहके प्रत्युत बहिदेश के लोगों का 
दिया हुआ हिन्दी नाम प्रचलित हुआ इसको पहिले- 
ही मराठी कहे होते तो कुछ भी प्रमादर न हों 
सकता क्योंकि यह महराष्ट्री ही है कि जिसको 
हिन्दी नाम दिया गया इस बात का एक प्रमाण तो 
यह हे मराठी के आ्राद्य स्वरूप के शब्द तथा हिन्दी 
के पुरातन ओर श्र्वांचीन शब्दों में इतना सादश्य 
है कि ये दो भाषाएं मूल म॑ एक ही रही होगीं ऐसा 
अनुमान द्ोता है दूसरा प्रमाण यह है कि पुरातन 
प्राकृत वेयाकरणों ने अपनी उक्ति से मद्दाराष्ठी का 
स्वरूप सर्वब्यापी दिखा दिया है । 


संस्कृत नाटकों में शौरसेनी भाषा का मुख्य 
प्रयोग है शौरसेनी के बररुची, चंड, वाल्मीकि 
आदि वैयाकरण शौरसेनी के कुछ भेद्‌ बता फे 
अन्त में “शेष महाराष्ट्री चत्‌” ऐसा कहते गये 
शौरसेनी यह मथुरा प्रान्त की मूल भाषा है इसका 
स्वरूप महाराप्ट्री से मिलता रहा कुछ भेद तो. 
अधश्य थे इतना इसमें सिद्ध होता है ॥ जिस 
समय हिन्दी शब्द प्रयार में आये उस समय' 
दिल्लीं के हिन्दू लोगों फी भाषा शौरख्रेनी थी या 
महाराष्ट्री इसका निर्णय जब हो जायगा तब 
यह विवाद मिट जायगा । मराठी के पक्षपात से 
में कह्ेंगा कि यह भाषा मराठी ही थौ परन्तु मराठी 
नाम से साधारण हिन्दू देश की भाषा का अर्थ 
एकदम प्रकट हो जाय सो तो कठिन है. हिन्दी 
के बोलने वाले को यह श्ात नहीं है कि मूल 
भाषा कहां से निकली इसी कारण हिन्दी व 


मराठी कोई दो भाषाएं हैं ऐसा श्रम हुआ हे 
तथा मराठों को हमारी पुरातन बोली है इससे 
हिन्दी भिन्न है ऐसा श्रम हुआ है, अब जो में 
आपको बताऊं कि हिन्दी यही हमारीं मराठी 
भाषा का सूल स्वरूप है, तो आप भी शायद अपनी 
भाषा का हिन्दी यह जो ऊपर से प्राप्त हुआ नाम 
चघतंते हैं सो द्रभिमान छोड़ के इसको महाराष्ट्री 
कहेंगे क्योंकि सच तो यह है कि हिन्दी नाम में 
कुछ भी विशिष्ट अर्थ नही है जिससे अपना पुरा- 
तन ऐतिहासिक सत्य बन्धुत्व सम्बन्ध सिद्ध हो। 


५ मराठी का सूल रुप । 

झव में आप का दिखलाता हूं कि मराठो का 
सूलरूप हिन्दी से भिश्न नहीं है दो तीन वर्षो के 
पहिले मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की थी 
उसमे हिन्दी भाषा के बिद्यमान या उपलश्य ऐसे 
शुद्ध मराठी शब्द की सूची दिखाई है वे शब्द सर्व 
सामान्य मनुष्य जाति की मूलावस्था में, की 
समाज घटना, घ व्यवहार व गृह्य सम्बन्ध, धर्मा- 
चार विषयो के मराठी शब्द ऐसे एकत्रित कियेगए 
हैँ कि जिन भाषाओं के ऐसे शब्द एक रूप हैं. उन 
भाषाओं का भिन्न नाम होना श्रशकय है । ऐसा 
स्पष्ट दीख पड़ेगा कि जो शब्द मेंने संग्रह किया 
ये इन विषयों के हैं। जैसे खेती, !हवा पानी, काल 
मान, जातिवृत्ति, वृत्ञषबनस्पति, तज्न्यद्रव्य, खानिज 
दृव्य माप, संख्यागणित, सामाजिक सम्बन्ध, 
तियंग्जाति, कृमि कीटक, वेश सामान्य खाद्य येप, 
भूमि रुपवर्णन, चसति झजार, हथियार, रंगरूप, 
अड्ू विकार, देह रिस्तेदारी या विरादरी, पदवी 
घाचक शब्द, अ्रपशब्द, स्वोनाम श्रव्यय शब्द, 
विशेषण शब्द इत्यादि । इससे यह विदित 


होगा, कि ईंन विषयां पर जो लोक एंकही 
रूप के शब्द व्यवहार में लाते हैं उनकी भाषा 
बल्कि उनका स्वतः का सूल तथा उत्पत्ति स्थान 
भिन्न नही हो सकते है।यह संग्रह दो ढाई सौ 
शब्दों का है। यह पुस्तक विद्वानों में वितरित की 
गई है ( एक प्रति नागरीप्रचारिणी सभा के सेक्रे- 
टरी साहब को मेने अभी दी है ) व उसपर कई 
एक विद्वानों ने मेरा सिद्धान्त बिलकुल मान लिया 
है। सरकार ने यह पुस्तक पाठशालाओं की लाइ- 
ब्रेरी में संग्रह के लिये मंजूर किया है। इस समय 
उक्त पुस्तक के प्रशंसा के बताने की इच्छा नहीं है 
इस लिये द्वमा की प्राथेना है किन्तु उसका सारांश 
जो यहां बतलाया जाता है उतने ही से सनन्‍्तोष की- 
जिए इसका सार यह है कि जो आप उन शब्दों को 
जान लेवंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि मेरी 
भाषा सूल में एकही हे व वह मराठी है ओर तब 
स्पष्ट विदित हो जावेगा कि हिन्दी नाम का आपको 
अभिमान न रखना चाहिये और मुझे भी इस 
सिद्धान्त के मान लेने में कोई आपत्ति न रहेंगी कि 


' हिन्दी यही मेरी मातृभाषा है उसका सत्य नाम 


महाराष्टी हे। 


शोध लगानेवाले लोगों के अभिप्राय से शौर- 
सेनीक महाराष्ट्री भाषा पुरातन है क्यों कि महा- 
राष्ट्री के प्रयोग उत्तरोत्तर पद्य में रह गए व शौर 
सेनीके गद्य म॑ यकित रहे इससे यह प्रकट है कि 
महाराष्ट्री शोरसेनी का फेवल आदि खरूप है 
जिससे भी आपकी हिन्दी को महाराष्ट्री कहने में 
कोई बाधा नही है | हिन्दी नाम को छोड़ के महा- 
राष्ट्री ही उस भाषा का नाम रखना उचित है तौ 
भी यह आपके मर्जी के स्वाभिमान की व ऐक्यो- 


न्सुक्य की बात हे जैसा ठीक समझ पड़े बेसा 
कीजिये। 


६ उसके उदाहरण । 

ऊपर कह्दे हुए शब्दों का महत्व बतलाने के लिये 
में एक दो नूतन उपलब्ध उदाहरण देता हूँ। 

हिन्दी शब्द “ पहिलोठा ” प्रथम पुत्र ( प्रसव ) 
प्राकृत में इसका महाराष्ट्री खरूप “पुढिल्न उत्तऊ” 
यह हे, इसका संघ्कृत “प्रथमः पुत्र”? ऐसा हे । यहां 
इतनी सूचना देती अवश्य है कि प्राकृत भाषा संस्कृत 
भाषा से नहीं निकली है । प्रारृत यह सामान्य जनकी 
नित्य प्रचलित भाषा का नाम है। हर एक भाषा 
में, हर एक काल में पाकृत ब संस्कृत ऐसे दो 
खरूप रहते हैं । विद्वानों की भाषा सदा संस्क्रत 
रहती है। व्यवहार में अज्ञानजनकी भाषा पूछत 
रहती है, इसके विस्तार करने की जरूरत नहीं । 
परन्तु “ पुढिल्ल उतऊ ” यह महाराष्ट्री का श्रादि 
रूप है। “ पुढिल्ल ” पुढ़ इन्न, इसमें पुद्र व संस्कृत 
पूृथम शब्द में “पूथ” इनका एकत्य है, मगर 
हिन्दी “ पहिलोटा ” यह महाराष्ट्री का शब्द हे। 
मराठी में विद्यमान पयोग में पृथम प्सृति पाराप्त 
हुई स्त्री को “पहिलट” “करीण” कहते है। “करीण” 
पृत्यय छोड़ के “ पहिलद ”» और पहिलोटा एकही 
शब्द है इसका मूलार्थ हिन्दी में पृथम पुत्र ओर 
मराठी में प्रथम संतति का पूसंग या अवस्था विशेष 
है। हिन्दी में यह भी अ्र्थ होगा, मगर मरटठी में 
पुत्र शब्द का विशिष्ट लिद्बक अर्थ किसी को विदित 
नहीं है । इस शब्द में सामान्य सनतान का ही श्रथ 
हम समभते है इससे सिद्ध हे कि हिन्दी में यह 
शब्द पुरातन काल से हे वही मराठी में विद्यनान 
है । यह शब्द पैसा है कि इसकी सक्रान्ति एक देश 


से दूसरे देश में होने की चाह्य कारणों की आच- 
श्यकता नहीं है केवल एक ही भाषा व्यवहार करने 
वालों का देशान्तर होने से पत्नलित भाषा भी 
संक्रात हुई है | यही तत्वर्शनिकला । 

हिन्दी शब्द बत्ती | पंजाबी तरह से उच्चारण 
करने में जश्‌ की जगह चद्‌ करने की बहुत प्रवृत्ति 
है | वहन कहने से उद्घारण सुनने में पहन 
आयेगा | पंजाबी तरह से बत्ती का उच्चारण पत्ती 
होता है। मुल्तान की तरफ से मारवाड़ का महा- 
राप्ट्री से प्राचीन सम्बन्ध था वह पंजाब से लगा 
हुआ रहा। पत्ती शब्द मराठी में चला आया मगर 
मराठी के और अ्रपश्रंश के रहने से इसमें भी अ्प- 
भ्रंंश हो गया बिच्छू को मराठी में “ विद्यू ” पक्त 
को पंख, उच्च को उंच, मिति को मिन्‍्त, 
वच्छुग को बांसरूं, ऐसे ही व्यंजन की जगह श्रनु- 
सवार होता है पत्ती शब्द का पन्‍्ती ऐसा उच्चारण है 
पन्‍ती नाम कपड़े की बत्ती शब्द मूल रूप हिन्दी 
व मराठी में जब ओर अपकश्रंश हो के गया तब 
हिन्दी का शब्द पुरातनन समभना चाहिये वह 
मराठी में रहने से मराठी, उस भाषा से भिन्नन 
समभा जाना चाहिये ऐसे आज भी में २५ तीस 
शब्द नय बताऊं मगर उनका निर्वाचन विस्तार भय 
से न करूंगा । फुकृत्‌ उन शब्दों का भाषा पचार 
के विषय में संग्रहस्थान ध्यान में लाने से मूल में 
वे सब शब्द एक ही जगह के व एक ही जन 
समाज के हैं यह देख लिया जाय जैसा कि ग्वाल 
के धंधे के जोरण, मकखण ऐसे शब्द | मराठी विर- 
जण, माखणो, धर्म कमे में उज्ापन ( उद्यापन ) 
मानता ( पंजाबी मानदा ) ( बंगला की तरह पर 
अकार का शो सरीखा उच्चारण होने से मामदा, 


मनदा, भोनदा ऐसे ही मराठी मावंद अर्थ भी मूल 
से कुछ भिन्न व विस्त॒त हो गया। स्वंयपाक विषय 
हिन्दी ग्राधान, मराठी अ्र/्खण ; हिन्दी पोत (ना ) 
मराठी पोते ( रे ); हिन्दी तिनका मराठी ठिपगी, 
एिन्दी एड़ी (श्रंश्र: सं;) मराठी इड्ी विड़ी 
( मुसकाची ) अलंकारः-हिन्दी कंगनी (कंकन सं) 
मराठी कंकणी, इसर विषय-हिन्दी श्रंगूठा, मराठी 
अंगठा ; हिन्दी पड़ोस ( प्रतिवेशाः सं, ) मराठी 
परूस; हिन्दी मनौती, मराठी मथुती, मनोती, 
हिन्दी पहिय, (पथिक सं, ) मराठी पहि (पाहला) 
इत्यादि । फिर भी यही विनती है झिन विषयों के 
ये शब्द उद्धुत किए गए हैँ वे विषय ऐसे है कि 
जिनका प्रचार केवल साधारणजनसभाज की 
आद्य अयस्था में बन ज्ञाता है । ऐसे अ्रक्षत्रिम 
प्रचार के शब्द का सारूप्य उन समाज का सात्म 
सिद्ध करेगा यह मेरा पूर्ण विश्वास है | 


छ क श्र 

< पशतन अन्था का उपलछाब्ध । 

मराठी के पुरातन ग्रन्थों में झालेश्वरी से 
पुरातन भाषा फा महा ग्रन्थ नहीं है | यह वारह 
सो शक्ल के उपरान्त का है इसके पहिले के मराठी 
के पाक्ृत अन्थ उत्तर हिन्द्सतान में भले ही मिलेंगे 
दक्षिण में नहीं मिलेंगे | मराठी का पाकृत से 
सम्बन्ध समभने के लिये बम्बई के विश्वविद्यालय 
में रामरा के अ्रध्यपनाई प्रस्थां में गोड्वहादि 
केवल पाकृत प्रन्थ दिए हैं, मगर उनमें यह तरटधि 
हैं कि हिन्दी के तेरहवे शतक के पूर्व के महाप्रस्थ 
मराठी भाषा के यथार्थ परिज्ञान होने के लिये 
शामिल नहीं किये गये । श्राज नहीं तो भविष्य में 


हाॉंतिरात्‌ इसका विचार विश्वविद्यालय को करना 
प्‌ 


पड़ेगा ऐसा मेरा विचार है । में आशा करता हूं 
कि मेरे महाराष्ट्र भाई इसका विचार अवश्य करेगे | 


७ ३० ८ 
९ मराठ। का व्याप्त । 

मराठी भाषा का विस्तार सिन्धी, पञञाबी, 
गुजराती, बढ्ला, उड़िया, कांनाडी, तामिल 
मल्याल पय्येन्त है । हिन्दी का विस्तार सिन्धी, 
पंजाबी, बंगाली उड्िया, गुजराती इनकी सीमा 
तक है। मध्य हिन्दुस्तान वहुत सा हिन्द का है। 
मध्य व पश्चिम दक्खण मराठी का है | मराठी व 
हिन्दी कोनों का श्रतिशय मिलाप नमंदा तीरके आस 
पास है । गुजराती व मराठी, का बहुत है निकर 
सम्बन्ध है व बहुत सा रूप एकही सभका जावेगा। 
पवंच प्रचलित मराठी व प्रचलित हिन्दी इन दोनों 
में हिन्दुस्तान देशका सवही मध्य बट गया है । 
इसकी हद उत्तर में पंजाब व हिमालय, पू में 
बंगाल, दक्तिणमें कटक से नीचे मद्रास घ कर्नाटक 
व मलावार, पश्चिम में गुजगत व सिन्धशुज्रात 
भिन्न न समभीजाय तो सिघाय कुल देश इन्हीं 
का ही हुआ | 

इसके झादय नाम महाराष्टीका अनुवाद कियत 
तो हिन्दी नाम उत्तर महाराष्ट्री का व मराठी नाम 
दक्षिण महाराप्टी का ऐसे ही स्वरूप दयक्त हावेर । 


१० महाराष्टी व अवाचीन 
प्रचलित भाषा | 


अय कदाखित ऐसा प्रसंग उपस्थित होवेगा 
कि यंगला, पंजाबी या गुजराती; इन भाषाओं के 
बोलने वाले ऐसाही सिद्धान्त अपनी झ्पली भाषाओं 
के बारेमे कण सकोगे कि हिन्दी नाम निराधार है। 
य भ्र्थ शत्य है; जिस भाषा को यद नाम दिया 


गधा वह मूल बंगला ही हे या पंजाप्री ही है 
श्यादि | इसका उस्र यह है कि यह विरोध नहीं 
है। केवल पुर/तन नाम महाराष्टी हैं उसीके भिन्न 
भिन्न रूपके नाम पंजाबी, बंगाली, सिन्धी दृत्यादि 
है। इन सभोका समिष्ट रूप से पुरातन काल में 
५ छिस्दी ” यह नाम प्रम से लगाया गया मगर 
महाराष्ट्री यही ग्रन्थाधार -से इस सरुमप्टि भाषा 
का नाम है यह अ्रपनी अपनी भाषा के शब्दों की 
व्युग्पत्ति देखने से पूरा ध्यान में जब सकेगा। श्र 
रहा झगड़ा उद्‌का | 
११ उहूँ । 

उ्द की व्युत्यत्ति दोनों समाजों में प्रचलित 
भाषा हिन्दू श्रोर मुखत्मान दोनों की भाषा। उर्द 
को हिन्दुस्तानी भी कहते हैं | उ्द को हिन्दी नाम 
ने देनेका आतेप यही है कि उसमे फारसी 
व अरबी ऐसे बिदेशी शब्द व्यवहार किये जाते 
हैं । उद के पक्षमें में यह कह सकताहेकि इस 
भाषा में के फ़ारसी शब्द संस्कृत के परकीय न 
होने से हिन्दी में भी मिल सकते हैं | केवल अरबी 
शब्द बहुत परिकीय मालूम होगे । ये बहुत न हो 
तो उद शब्दों से हिन्दी का भांडार भर लिया 
जाय इसमें कुछ श्रड़चन नहीं मालूम होगी। 
वल्किकुद्ठ शब्द में इसी प्रसंग में बता सकंगा कि 
जो उद में प्रचलित हैं और संस्क्रत से बहुत दूर 
तक नहीं गए; केवल अ्रपम्नंसख के नियमानुसार 
प्राकृत रूपके ही हैं। असल फारसी सद शब्द भापाके 
कुल संस्कृत धातुओस सम्बन्ध है एसा अंदाज है। 
उद का उदाहरण यह है। उर्द शब्द--चंके, वल्कि, 
बल्द, शायद, च॑ , शब्द किय शब्द का अपक्रंस है 
जिसकी ज्ञगह चकार का शकार थे सकार होके 


शू या सं, शब्द गुजरात में प्रचलित हो गया। 
४ बल्कि ” यह केबल संस्कृत शब्द है, श्रपरं किम्‌ 
( श्रीर क्या ) अ्वरं, कि, घरंकी वरकि यर्ला' 
बल्कि, ऐसी इसकी सिद्धि है। बल्द यह शब्द बृझध 
शब्दके इतना समीप है, कि यह मूलमें बृद्ध ही 
मालूम होता है । शायद यह संस्कृत अ्सूधातुक 
विधि लिहः प्रथमपुरुष का एक वचन स्थात्‌ यह 
ही है। इसमें मुझको कुछ भी शंका नहीं है। भ्ररवी 
छोड़के उ्द भाषा हिन्दीको परकीय मालूम न 
होनी चाहिये। यह शब्द व्युत््पत्ति शात्र से सिद्ध 
हो सरकंगी | फारसी व संस्कृत दाना का श्रभ्यास 
जिन्होंन किया है उनको दुस्तर, खोदा, अहूर, 
इत्यादि का दृहितर, खतः ( ईश्वर ख्तंत्र है ) 
असुर हत्यादि शब्दों से स्लात्म्य-ध्यान में आता 
ही हे किबहुना' लफ़्ज़ ” शब्द जायकार की 
जगह पर नकाः श्रान से हुआ होगा तो लपू 
भातु से दूर नहीं है ॥ 


१२ हिन्दी का महाराष्ट्री पन । 


अ्रस्तु न मेने अपनी शक्तिके श्रमुसार बता दिया 
कि हिन्दी यह नाम एक धोखे में उत्पन्न हुआ ! 
महाराप्टी यही नाम इस भाषा का है| इसके नाम 
के प्रचार में दोष नहीं है और इप्ापति अधिक है, 
परन्तु इसकी मराठी नाम दियाज़ाय यह में 
कदापि नहीं चाहता हैँ । महाराष्टो यही नाम 
चाहता है और इसके प्रचार कराने का अधिकार 
जिनका है उनके सामन फिर भी उस बातकों में 
पेश करूँगा परन्तु मराठी का रुपान्तर मूल महा- 
गप्टी से बहुत प्रकारों से हुआ है । उसमे बंगाल, 
गुजात व उक्त दिन्दी का मिलाब वहुत है। इसके 


मूल शब्द हिन्दी के है । वर्गोचार गुजराती ढंग 
का है, उनमें भी अकार का उच्चार अनेकशः बंगला 
आ सरीखा है। ऐसी मराठी यह भाषा वाह्याकार 
में खतंत्र है। परन्तु मराठी, बंगला, पंजाबी, गुज- 
राती, सिन्‍थी अथवा प्राकृतीय सब भाषाएं सूलमे 
महाराप्टी के ही खरूप को घारण फरती है इसमें 
सन्देह नहीं । महाराप्टरी यह राष्टीय भाषा ही है। 
इसके नाम को ही केवल जाहिर करने से उसका 
गग्रीयत्व सिद्ध है। बल्कि उसका महारगाप्रीयत्य 
सिद्ध करनेको महाराष्ट्री यही नाम उपयुक्त होगा। 
मेंने कहा ही है कि मराठी यह नाम में महाराष्टरी 
से अलग रखना चाहता हू । 

शब्द्‌ व्युत्पत्ति शास्त्र से, सब प्रान्तों मे अपनी 
अपनी भाषा का मूलान्धेयण करने से, इस विषय 
में कितनी सहायता होगी | यह में प्रकट कर 
चुका हैं । यह महाराष्टीय भाषा का खरूप सब 
आर से जब प्रकट होगा, सब इसका समर्टि रूप 
पूरा दष्टिगाचर होगा यह यत्र मेरे देश भाई कर 
यही मेरी प्राधेना है । 

३ 0 ४# 
१३ मराठा मे हिन्दी का प्रचार । 

अब इस थवियय का मशाठी की ओर से अव- 
शिष्ट अद्भू रहा है उसका विचार करता हूं. । मुस- 
ढ्मानों को बसती के विस्तृत होने से व मुसल्मानी 
राज्यधिकार जारी रहने से, उ्द फारसी का दक्तिण 
में प्रचार शुरू हुआ । उसमे शब्द संग्रह बहुत 
हुआ, मगर वह सर्वंसाधारण में प्रचलित हुई 
केवल राज काज ही में रही किस्तु इस उत्तर 
भाषा की विभक्तरूप, क्रिया पद्‌ के रूप इत्यादि 
प्रत्यान्त रूपके प्रकारका परिचय, मराठी भ्राषा 
बोलने वालो में थोड़ा बहुत हो रहा । 


कुछ शब्द लाघव तथा बलीदानि के हेतु लिये 
गए जैसे, तेरी, मेरी, चाड, वे, आये, जाये, दृद्ध 
बचन, जैसे, “ सोवेगा सो पावेगा ” “ बाप मरेगा 
बेल वरटेगा ” इत्यादि बचमों का आपान से संग्रह 
होता है । व्यवहार में मुसल्मानी बस्ती के सांनिध्य 
होने से कई जगह भाषा भी थोड़ी प्रचार में हे । 
बड़े बड़े स्थानों में यह परिचय अधिक हैे। गांवों 
में व्यवहार कम हैं । तो भी एक दिशा से हिन्दी 
भाषा, मराठी देश में, कल्पना से ऊपर प्रचलित 
है व ऐसा प्रचार सब हिन्दुस्तान में हे ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है । मुसल्मानी भाषा 
प्रचार में अधिक होने से, हमारे देशम जो हेश्वर 
प्रेरित धर्म्मोपदेशक हो गए, उनमें जिसने हिन्दी 
का उपयोग नहीं किया ऐसा क्चित ही कोई होगा। . 
इनमें प्रथम दर्जोके संत प्रब्दनाथ, तुकागाम, 
अ्मसतराय, सोहिटोवा, रामदास, इनके हिन्दी पद्ध 
प्रसिद्ध हैं । कचित कवियाँ ने स्फुट प्रयोग किए हैं 
जैसे मारोपंत कवि की “ उममीं पकडो लियो हका ? 
थे विसला मसितर भाग जावेगा »” पाठशाला के 
विद्यार्थियों को परिचित है | इसके सियाय हमाएं 
हरिकीतन करने-धाले हरिदास लोग, हिन्दी का 
बहुत उपयोग करते हैं । कबीर, मानपुरी, 
मीरा बारे, तुलसीदास, सूरदास इृत्यादिकों के 
पद मराठी बोलनेवालीको बहुतेरे. परिचित है। 
गयवेये तो हिन्दी ही भाषा के गीत गाते हैं। जिसमे 
कि सुलभ रचना की भाषा कुछ अंशम। समझ शा 
जाती है। रसत्माम फकीरों का भी इस पद्चसे 
कुछ उपकार है, कि अन्धे सुलभ सवाल उनके 
मुखसे श्रवण होते हैं 


 तात्पस्थे यह है कि मराठी देशके हृदय स्थान 


जो पूना सताश हे यहां भी हिन्दी का इस तरह से 
बहुत प्रवेश है। जिससे में समभता हूं कि हिन्दी 
कुछ परिकीय भाषा सी मालूम न होवेगी। 


१४ मराठी देशम हिन्दी का 
भविष्य प्रचार । 


अब इतना ही विचार रहा कि हिन्दीका प्रचार 
या विस्तार कितना थे किस तरहसे होना चाहिए। 
अराजकल पाठशालाओं में अभ्यास के भेद व 
विस्तार पहिले ही बहुत हो रहे हैं; इसमें हिन्दी 
का प्रवेश करना कुछ भ्रम अधिक लेगा मगर 
किसी ओर से श्रभ्यास कम करके इसके लिये भी 
जगह खाली रखनी पड़ेगी । क्यों कि हिन्दी की 
शध्टीय उपयुक्ततामे श्र कुल शंका अ्रवशिए न रही। 
ऋम ये विस्तार का बिचार विद्यमान शिक्षण क्रम 
पर गहेगा। वह मराठो पाठशालाओं में हो इतना 
हो रफ़्खा ज्ञाय तो प्रन्थ पठन की स्फूर्ति होने से ; 
विद्यार्थी खोग एश्वात्‌ स्वयं ही पठन करने लगेंगे। 
एसा 'कोईे उपाय वेश कालानुरूप होना चाहिए 
श्रोर होनेमें दिक्कत नहीं पड़ेगी ऐसी मेरी आशा हैं ॥ 

हर हा 6 
१५ नागरा छाप । 

हिन्दी के राष्ियत्व के प्रक्ष की चर्चा हो गई 
अ्रव इवनागरी लिपि के श्राप विस्तरकेलिएकथन 
करूंगा । हिन्दी व मराठी की लिपि एक ही है 
भगाटीकी ओर से कुछ कहना नहीं चाहिए कि मराठी 
देश में वही ही प्रचलित की जाबे। मराठी लिपिका 
मोडी नाम एक भिन्न सख्रूप हैं | इसके श्रक्षर 
बंगाली कैथी, गुजराती से बहुत मिलते है। मगर 
लिपि एक होने से व्यवहार में सुविधा होगी 


इसलिये बालबोध नाम नोगरी का ही प्रचार 
सावंत्रिक होना युक्त मालूम होता है। 


3३६ उपसंहार । 

मेंने श्रापका बहुत समय लिया और आपको 
भ्रम दिया है, मगर हिन्दी का महाराष्ट्रीयव सिद्ध 
करना कि जो सत्य व अ्रवाधित है यह मैने अ्रपना 
कत्तंव्य समझ लिया है श्रोर अपनी घुद्धिके श्रन- 
सार आपके आगे सादर समपंण किया । श्र में 
उपसंहार करता हूं फेवल इतनी ही एक वात मुझ 
स्पष्ट स्पष्ट कहनी चाहिए; कि इस चर्चा से ऐसा 
सममा जाय कि मेरी अ्रवाँचीन मात्‌ भाषा मराटी 
पर मेरा कुछ न्यून प्रेम है| हमारी मराठों देशकी 
मराठी भाषा परिपक्ष; गंभीर घ अपने प्रचलित 
विषयों से पूर्ण है। केवल आधुनिक शास्त्र विशेष 
के शब्द उसमें नूतन बन रहे हैं जो सभी प्राकृतीय 
भाषाओं में बनकर परस्परोपकार हो रहे हैं परन्तु 
मूलावस्था में हमारी आधुनिक मराठी भाषा इतनी 
भरी पूरी है, कि भाषाके प्रन्थोसे जो किसीको शान्ति 
व सनातन सुख मिलना शक्‍य ह्वोगा। तो वह मराठी 
ग्न्थों से पूरे प्रकार से हो सकेगा ऐसा मुझको 
प्रबल विश्वास है मराटी शब्द मेरे भ्रवणको श्रत्यन्त 
मधुर लगते हैं और लगते रहेंगे । तो भी हिन्दी 
कि जिसको फिरभी मैं महाराष्ट्रीय भाषा कहंगा, 
इसका खरूप परिचित करके उसके श्री ग्रन्थोंके 
शब्द स्वरूप व उनके अथाश्ठत का आस्वाद लेनेसे 
उनमें अपनी मातृभाषा ही और शुद्ध श्रवस्था को 
प्राप्त हुई देखकर सुभफो अधिक संतोष होवेगा । 

इसके ऊपर जो में बहुत ही भारी फल सम- 
भता हूं वह यह है, कि आप मेरे भाइयो, जो 
मुझको किसी परदेशी श्रादमी फे प्रमान समभते 


होगे; वे मेरी भाषा व श्रापकी भाषा एक है | वे 
आप के पास उसका मूल शुद्ध खरूप बिम्बभूत है 
व मेरे मराठी भाइयों | यह समझ कर एक भावसे 
स्वकीय समापास उसीका प्रतिविस्व॒ खरूप सब 
मराठी भाइयों को न समभेंगे घ दक्षिण और उत्तर 
का बन्धुभांव से परस्पर ऐक्ध करनेमे कभी न्यूनता 
नकरंगे अंत में यही मेरी बहुत प्रार्थना है| 

इस प्रस्ताव का समर्थन ष्यावर के सेठ दामो- 
दरवास राटी ने भी किया ओर कहा कि हमारे 
देश की दशा एक चिड़ियाखाने फे समान है जिसमें 
भिन्न भिन्न जात की चिड़ियां अपनी अपनी भाषा 
में बोलती हैं और यद्यपि वे एक दुसरे को भली 
भांति नहीं समभतीं तथापि उनका निवास स्थान 
पकही देश दे । यदि हमारी यह इच्छा है कि इस 
देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के वासी एक दूसरे की 
वात को समभा सक तो हमारे लिये उक्तराष्ट 
भाषा का होना नितांत आवश्यक है । अन्त में इस 
सम्बन्ध में विशेष युक्तियुक्र प्रमाण देते हुए उन्होने 
कहा कि इस काय में बड़े बड़े विद्वानों का अतुल- 
मीय परिश्रम हो रहा हे जिससे इस काये के सिद्ध 
होने में काई संदेह नहीं है । 

इसके अनन्तर लाहोार के महाशय धघम्मंपाल 
ने भी एक सारगर्शित व्याख्यान द्वारा इस प्रस्ताव 
का समथेन किया। उनके कहने का शारांश यह हैं- 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस 
देश में एक साधारण ( राष्ट्‌ ) भापों नहीं हे वह 
देश वास्तविक उन्नति नहीं कर सक्ता । एक देश 
में जहां की भाषा एक नहीं है परस्पर बिचारा 
ओर मनोभावों का परिचय नहीं हो सकता इस- 
लिये वहां उन्नति के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं । 


चिड़िया और जानवरों में भी एक भांषा का प्रचार 
है। जहां उनके किस्म में भेद होता है घहां भाषा 
में भी भेद होता है। पर यह दुःख की बात है कि 
मनुष्य की एक किस्म होने पर भी भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में वे भिन्न भिन्न भाषोएं बोलते हैं। आजकल 
हमलोग अंगरेजी के द्वारा अपने भांवों और थिचारों 
को परस्पर एक दूसरे पर प्रगट करते हैं । यदि 
हमारे देश की एक भाषा होजाय तो हमारा देश 
पुनः प्राचीन आरयावते हो जाय । जब तक भावों 
ओर विचारों का देश में विशेष प्रचार न होगा 
स्व साधारण की उन्नति न होगी क्योंकि यही 
लोग जाति के ्राधार हैं। अँग्रेजी फरासीसी या 
लेटिन आदि भाषाएं हमारे देश की राष्ट्र भाषा 
नहीं बनसकतीं यदि कोई इस ग्रासन पर शुशोभित 
हो सकती है तो वह हिन्दीही है । पंजाबी लोग 
बड़े सीघेसादे हैं ग्तएव उनकी भाषा भी वेसीही 
है। जहां आप चाकू, हाथ, कान, लिखदा, फीचड 
बोलते हैं ये कायू , दृथ्थ, कन्न, लिखदा, और 
चिक्कड कहते हैं। पंजाबी भाषा में आर्य भाषा, तथा 
संस्कृत भाषा के शब्द तोड़ फोड़ कर रक्खे 
गए हैं। पंजाब में उदू को तोड़ फोड़ कर आर्य 
भाषा में मिलाने का उद्योग किया जा रहा हैं! 
आये समाज के उद्‌ पत्नों में आये भाषा के शब्द 
फारसा या उद्‌ के शब्दों की अपेक्षा अधिक पसंद 
किए जाते हैं। इसलिये चारों ओर यह शिकायत 
हो रही हे कि आर्यसमाजी उदू का नाश कर रहे 
हैं, परन्तु वास्तव में थे राष्ट्र भाषा बनानेका उद्योग 
कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि विदेशी 
शब्द छोड़ दिए ज्ञायं | अपनी भाषा के भंडार को 
भरने के लिये हमे विदेशी भाषाओं से शब्द लेने 


आहिये, है, उन्हें अपने ढंग पर ठीक करलेसा 
घाहिये, इससे हमारी भाषा दिनोदिन प्रौढ़ होती 
जायगी ओर वह समय जाकर सब प्रकार के भाषों 
के प्रगर करने में समर्थ होगी । 

शन्त में यह प्रस्ताव सब सम्मति से स्वीकृत हुआ 


आया प्रस्ताव । 


राय साहव पंडित चन्द्रिकाप्रसाद ब्रिपाटी ने 
ध्राठवां प्रस्ताव जो इस प्रकार है उपस्थित किया । 

“ इस खम्मेलन के विचार में सकांरी स्टाम्पां 
शीर सिक्कों में मागरी अक्नरों का प्रयोग होना आव- 
एफ और लाभदायी है और यह सम्मेलन गवर्मेरट 
से प्राथना करता है कि वह इस विषय पर विचार 
कार नए बननेवाले सिक्कों और स्टाम्पो पर उनके 
मून्य तथा सप्नाट का माम नागरी अज्ञरोंमे श्रंकित 
किय जाने की आज्ञा दे उन्होंने कहा।-- 

[प्रिय सम ज्नो ! 

अब मुझको एक बार फिर आपके सनन्‍्मुख 
भाषण करने का सौमसाग्य मिला हैं श्रोर जिस 
बिल्‍य पर में अ्रव वोलता हू वह ऐसा है कि उसको 
सत् ज़न पसंद करेंगे, केवल हमारे सभासदही 
नहीं कितु वाहर के भी, मुझको पूर्ण आशा है कि 
हमारी दयालु सकार भी इस सहपे स्वीकार करेंगी 
यह प्रस्ताव इन शब्दों में हैः-- 

“४ सम्मेलन के विचार में सर्कारी स्टाम्पों और 
सिक्का भें नागरी अक्षरों का प्रयोग होना आवश्यक 
और लाभदायी है, अतः यह सम्मेलन गयन॑मेट से 
प्रार्थना करता है कि वह इस -विपय पर विचार 
कर नये बनने वाले सिक्कों और स्टाम्पां पर उनके 
मूल्य तथा सम्राटका नाम नागरी अक्तरोपे अंकित 
किये जाने फी शभ्ाज्ञा दे 


प्रिय महाशयों, आपको विदित है कि हमारी 
देशवासी विशेष कर ग्रामीण जन हमारे राजराजे: 
श्यर के नाम को तहीं ज्ञानते है, मेरी समझ में 
सकांर भी इसको आ्रावश्यक समभगी कि सम्पूर्ण 
प्रजागण अपने शाहंशांह का नाम श्रच्छी तरह से 
जानें । इस शानको सर्वत्र प्रजा म॑ फेलान के लिये 
कोई एसा सरल वसीला नहीं है जेसे कि सिक्के 
ओर स्टाम्प हैं। ये दोनों संपूर्ण प्रजा के हाथों में 
नित्य आते जाते है और इस शान को पूरी रीति 
से सत्र प्रकाशित कर देंगे। इस विचार से मैं 
पूर्ण आशा करता हूं कि हमारी दयालुसगकार 
इस प्राथना को अवश्य स्वीकार करलेगी । 
मेरी अल्य बुद्धि में दोप हम लोगांही का है 
जो इतने समय तक- हमने सर्कार को इस विपय 
में सूचना नहीं दी। दृटिश राज्य ने सिक्कों पर 
देश भाषाओं का रखना इस देश में शुरू सही 
आवश्यक माना हैं । क्योंकि ईस्टइंडियाकम्पनी 
के सिक्कों पर हिन्दी उर्दू बंगला चगेरह के लेख 
पाये जाते है, कोटकीके स्टाम्पों पर भी अ्रकसर 
रकम हिंदी में पाई जाती है । श्रव॒ भी जो सन्‌ 
१९०७ ई० से सकार ने निकल धातु की एकञ्नन्नी 
चलाई है उसपर अंग्रेजी के साथ हिंदी, बंगला, 
उदू और तेलगू अ्चरों में मुल्य अंकित है । 
मूसलमान वादशाहों में मुइज्जुदीन महस्मद- 
विन साम ( सन ११९३ इ० ) से लेकर महम्मद 
ग्रादिलशाह ( सन्‌ १५८३ ई० ) नक के सिक्को पर 
बादशाहोँ के नाम वगैेरः हिंदी में रहते थे जेसा कि 
कशएवरां 7077075 साहब ने //८ ८/77705 770 
76708 /आह?5 ४ /20/: नामक पुस्तक में 
दिखाया है । उन वादशाहों के अ्रसली सिर्के भी 


मेरे पास ओर अनेक अजांयय घरों में तथा अन्य 
सजनो के पास मोजूद हैं उनपर हिंदी अ्रच्तर 
साफ देखने में आते हैं। 

में आशा करता है कि गवर्नमेट हमारे इस 
मंतब्य को बड़ी खुशी से स्वीकार करेगी क्योंकि 
यह विचार गवर्नभेंट ओर प्रज्ञा दोनों के लिये 
श्रावश्यक और लाभदायक है । 

आगरे के पंडित रुद्रदत्त ने इस प्रस्ताव का 
शग्रनुमोदन करते हुए कहा:-- 

में इस समय कोई विस्तृतवक्तता देने के अभि- 
प्राय से आप लोगों की सेवा में उपस्थित नहीं 
एआ हैं वरन्‌ इस समय मेरा निवेदन यही है कि 
हिन्दी भाषाएं प्राच्नीनकालसे भी अन्यान्य भायाश्रों 
(अर्थात्‌ भिन्न भिन्न प्रान्त और देशों का) सम्मेलन 
' होता चला आया है परस्तु इस मेल ओलसे हमारी 
भाषा का नाम ओर रूप न कभी पहिले बदला और 
न अश्रत॒ यदल सक्ता देखिये इस पतद्च में कितनी 
भाषाओं का समावेश कब्र ने किया हैं । 

“ मारग में कतरोकतकान्ह कहा यह चाल 
कुचाल त॑ ठानी । मांगे छे दान तमारो ले कानन्‍ह जी 
इंका हृदां की नर्थ बात जानी । छुन्दी बिछुन्दी 
गुमानी गुमानदा अक्खेदा थिक्खेंदा जिन्द 
जहानीं । माहि संग ठनतगन करत फिरत कम- 
महिकन्म सिखबत कसरत ज्ञानी ॥४ 

इस पतद्य में बेंसवाड़ी पंजाबी और गुजराती 
आदि प्रान्तिक भाषाओं के मिलजाने पर भी गर्चना 
सौन्दर्य और हिन्दीपना विनष्ट नहीं हुआ हे 


पसेही हिन्दी के जिन निबनन्‍्धों में फारसी बा: 


अंग्रेज़ी शब्द का समावेश हो ज्ञाता है उनको 
किसी अच्य भाषा का लेख था निबरत कहना 


सरासर भूल और प्रम है क्योंकि हिन्दी भाषा की 
सोभाग्यवती सीमा को संकुचित करना कदापि 
उचित नहीं है । 


सम्यवृन्द ! इस समय में जिस प्रस्ताव को 
पुष्ठ करने के वास्ते आपके समझ उपस्थित हुआ 
हैं वह प्रस्ताव मुद्रा विषयक है अर्थात्‌ हमारे राज- 
राजेश्वर प्रजा पालक पंचमज़ाओं के नाम से ह्ञ 
नवीन मुद्रा प्रस्तुत होने वाली है यह सम्मेत्म 
चाहता है कि उन मुद्राओं में “ एक रुपया ” यह 
शब्द नागराक्षरों में झद्वित रहे क्योंकि मुगल 
सप्नारों की मुद्राओं में भी सागराक्षरों और हिन्दी 
भाषा का समायेश पाया ज्ञाता है । 

इस पर्मावश्यक प्रस्ताव का अतुमोदन करने 
में में इतना अवश्य कहँगा कि सोभाग्य से ह् 


राजत्य को विध्वंस करके सब राज्य को स्वयं 
हजम कर लिया करती है। हम लोग ईश्वर को 
कृपा से ऐसे देश में उत्पन्न हुए हैँ कि जहां को 
प्रजा अपने राजा को ईश्वग्वत्‌ मानती है राजा # 
दशेन झीर उसके नाम कीसंन को देख दर्शन और 
देवफीतंन समभती है अतएव भारत की नवीन 
मुद्रा में केबल “ एक रूपया ” ही मागराक्तरों में 
मे रहना चाहिये बरन राजराज़ेएपर का साम भी 
तागराक्षरों श्रद्धित करना उचित है। 

भारत व एक ऐसा विस्वृत भूमि भाग है 
कि जिसमे अनेक स्वतंत्र भापा ओर श्रत्तर प्रचलित 
है मन्द्राज़ प्रान्तके एक भाग में अरबी ( 7४४ 
(४/ 76 वां » भाषा बोली जाती है जिसके 
विफपय में यही कहा जाता है कि यह भाषा किसी 
दूसरों भाषा से नहीं निकली ज्ञान प इसी । यह तंस्वज 


भाषा है एकवार मुंझे कलकत्ते से दक्तिश हैदरा- 
बाद को जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब 
में वालटेर स्टेशन पर पहुंचा तो वहां एक भनुष्य 
फो उच्चस्वर से यह वाक्य उच्चारण करते सुना, 
पिछली रात्रि का समय था में कुछ जंभित श्रवस्था 
में ग्रस्त था इससे उसके हाथकी श्लोर मेरी दृष्ि 
न गयी श्रतएव मैने हिंदी भाषा में पुंछा कि क्‍या 
कहता है तव उसने उत्तर दिया फि “यह्षवेडवन्दम” 
अब तो में और घबड़ाया कि हे परमेश्वर ! क्‍या में 
किसी दूसरे द्वीप में झ्रागया परन्तु मेरी यह 
घपवड़ाहट स्वट्पष्टी काल में निवृत्त हो गयी जब 
अगले स्टेशन पर बेसीही भाषा वाले एक सज्जन 
मेंग पास आफे बैठे तो मैंने उन से नागराक़रों में 
संस्कृत वाक्य लिखके अनेक बातें पंछी और घह 
भी सागराक्तर और संस्कृत वाक्यों में स्पप्र उत्तर 
देते रहे इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नवीन 
शद्राओ पर नागराक्षरों में राजराजेश्धर फे नामका 
अक्ित रहना समस्त प्रान्तो के घास्ते लाभकारी 
है और भाषा तथा फारसी अक्तरों मे रहने से केवल 
पंजातय वालेही पढ़ सकेंगे झनन्‍्य सब बंचित रह- 

जायंगे श्रतएव में अनुमोदन करता हूं कि मुद्रापर 
नागराक्तर अवश्य रहने चाहिये । ओर वह सच 
सम्मति से खीकार हुआ तथा यह भी निश्चय हुआ 
कि सभापति महाशय सम्मेलन की ओर से भारत 
गबनमेंट के पास एक तार इसी समय द॑ कि इस 
निश्चय के अनुकूल प्रार्थना कर। 


खिल री लि लिक जन कल तक बनना जनक 


नवां प्रस्ताव । 
प्रयाग के पंडित मप्नन द्विवेदी वी. ए. ने नवां 
पश्ताव जो इपस्थित किया। 





माननीय सभापतिजी और सद्भन गण ! 

में सहप, सादर तथा सबिनय आपके सन्मु(त 
प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नवां प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है ! 

“यह सम्मेलन युक्त प्रान्तकी प्रान्तीय कारस्फ्रसों 
तथा भागंव, भूमिहार, राजपूत, प्राह्मण श्रादि 
ज्ञातीय कान्फ्रेस्ों के वेताओं से प्राथता करता है 
कि से लोग श्रग्नी २ कान्फ्रेसो का काम हिन्दी 
भाषा में कर और अपनी जाति में हिन्दी का 
ध्यौचहार बढ़ाकर इस प्रकार हिन्दी के राष्ट्‌ भाषा 
बनाने में सहायता दे। 

यह सम्मेलन देशी जमीवारों और व्यापारियाँ 
से प्राथेना करता है कि वे अपने फागज़ पत्र हिन्दी 
भाषा ओऔर नागरी श्रक्षरों में रफ्ले और अपना सब 
ठयवहार उसी भाषा और लिपि में किया करे |” 

प्रस्ताव के प्रथम भाग में युक्तप्रान्त कीं भिन्न 
कान्फ्रेसो के नेताओं से प्राथंना की जाती हे. !कि 
घे अपनी श्रपनी सभाओं से कारवाई हिन्दी भाग 
में फेरे । हिन्दीम कारवाई करनेसे न फेनल हमारी 
दुखिनी मातु भाषा हिन्दी के राष्ट्‌ भाषा बनने में 
सहायता होगी बल्कि जिस उद्देश्य से वे कान्फ्रेस 
होती हैं उसकी भी बहुत कुछ पूर्ति होगी। 

इन कान्फ्रेंसों की कारवाई एक विदेशी भाषा 
में होते का परिणाम यह हुआ है कि हमारे अधि- 
कांश भाई इनका नाम तक भी नहीं जानते हैं । 

सज्जनगणः-- 

श्राप जानते हैं कि किसी विदेशी भाषा का 
परणिडित होना कितना कठिन है। इस बात के सम- 
थ॑न के लिये में एक योरोपीय विद्वान का हृष्टांत 
देता हूं । सैकडानटड स्राहव संस्कृत के एक बड़े 


विद्वान समझे जाते है । आपने अपनी पुम्सक 
“संस्कृत साहित्य का इतिहास” (/7/5/0// 0 /॥४ 
5आहफा। ० द?आाटो में लिखा है कि भरत ने 
रामचन्टडजी का सुनहला जूता ( (/०/९४ 3/0८ ) 
लेकर तपस्या किया। एक साधारण हिन्दू बालक 
भी ज्ञानता है कि भरत ने धीरामचन्द्रजी का 
चरण पादुका लेकर तपस्था की थी न कि सुन- 
हला जूता । 

पैसे ही और भी दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 
मेरा मतलब परम थ्रद्धास्पद विदेशी विद्वानों का 
दुपण दिखलाना नहीं है । उपस्युक्त बातों से में 
सिर्फ यही दिखलाना चाहता हू कि किसी भी 
विदेशी भाषा का उपयुक्त ज्ञान लाभ करना बड़ा 
कठिन है । 

आप जानते है कि योगेपीय लोग हमसे 
अधिक परिश्रमी और धनवान होते हैं । जब उनको 
हमारी सतक भाषा ( जो बोली नहीं जाती हे ) 
संस्कृत फे परिंडत होने मे इतनी कठिनाई पड़ती 
है तो हमको अंग्रजो की सज्ीख भाषा अंग्रेजों में 
पागिडत्य लाभ फरने में कितनी अधिक कठिनाई 
पडेगी | सजीव भाषा के नियम तथा शब्दों के अर्थ 
बदला करते हैं, इसलिये उसमे योग्यता उत्पादन 
करना एक विदेशी के लिये प्रायः असम्भव सा है| 

यही कारण है कि प्राय: दो सो यर्ष हमको 
अंगरेजो के साथ रहते हो गये किन्तु हम मे एक 
भी ऐसा अंगरेजी विद्वान नहीं हुआ जिसका नाम 
शेक्सपीयर, मिल्टन, घक और मेकाजे के नाम के 
साथ लिया जा सके। 


बंग भाषा के प्रातस्मरणीय कवि माइकल मधु- 


सूदनद्त्त बहुत दिनो सक बंगला से सवंधा अन- 
घ़्‌ 


भिज्षे थे किन्तु श्रंगरजी से उनको बड़ा प्रेम था। 
बालक मधुसूदन की अंगरजी कवितायें इंगलेंड के 
पत्नो में प्रकाशित होती थी । दत्त सहाय को 
जगतबिख्यात कबि होने की उत्कट लालसा शी 
ओर उनको आशा थी कि अ्रंगरेजी से यद काम 
सिद्ध हो जायगा । किन्तु अन्त में उनको अपनी 
भूल मालूम छुई । जिस प्रकार लहका जब प्रच्यगड 
धूप में दोड़ते दौड़ते थक जाता है तो चुथा, 
पिपासा स अपनी रक्षा करने के लिये नाना की 
गोद की शरण लेता है बेसे ही मधुसूदन जी ने 
अपनी सर्वापरि लालसा, अपने जीवन दे एक 
मात्र मनोथथ की पूर्ति के लिये मातू भाषा बंगला 
की शरण ली ओर “ मेघनाद बंध ! न उनका नाम्र 
अमर कर दिया । 

पेसी दशा में हम अपने के न्फ्रेली की कार्रवाई 
पक एसी भाषा में क्यों करें जिसले हमाग जन 
समुदाय सर्वधा अ्नभिन्न ऐ और जिसमें हमारे 
शिक्षित लोग भी अधूरे हैं । 

कास्फ्रसों की कारवाई ही अंगरेजी में करने 
के प्रतिकूल एक और भी बात है । विदेशी भाषा 
के शब्द, उसके भाव तथा हृष्टान्त हमार हृदय पर 
बह प्रभाव नहीं डाल सकते हैं जो मात भाषा के 
चिग्परिचित तथा हृदयग्राही वाक्य सथा उदाह रण । 

सजझजनगरण ! 

क्या नल्‍्सन या बेलिंगटन के नाम आपके हृदय 
को उतना आकर्षित कर सकते हैं जितना राम, 
छाप्या, गौतम ओर वशिष्ठ के ? क्या फलारेन्ल नाई- 
टैमिल का उदाहरण हमारे करोड़ो भाईयों को 
उतना मुस्ज कर सकता है जितना सीता और 
खानित्री के चरित्र ? हपं की बाल है कि कास्यकुब्ज 


जथा यूमिहाण शादि छाटारले झूम भी अपनी 
कार्रयार हिन्दी थ॑ करती है । शाशा हे कि दुस्स्री 
कारपंसे भी शीघ दवका आगुफरण करने लगेगी । 

प्रस्ताव के दूसरे शात मे सेठ साोहवगर सथा 
अमीदाग से प्रार्थना की उस़्नी हे कि थे छिन्द 
भाषा और नागरी हिपि का यावहार करें । आप 
जानने हैं किये लोग इस समय या तो पारसी 
लिपि का व्यवहार करते के या सहाजनी लिपि का 
फारसी लिपि के अगणित अवगुर्ण के कहने पे 
ग़झ में शक्ति नहीं है । शायद शेष भगवान्‌ भी 
उसको भली भांति न कद सके । महाजनी मे लिये 
इतगा कहना काफी है कि दोषों मे वह फारसी दी 
लिगी की छोटी बहिन ! 

कप हमार सठ साहकार तथा जमीदार इस 
वीसबीं शतालदी में सी हिन्दी और वासर्ी शो 
अपनावार अपना तथा गावु भाषा का कब्यश 
नहीं कर्गे ? 

झगरे के पशीडत ऊंदारलाथ सट एम. ए. नेइल 
प्रस्ताव का अयुमोदय काले हुए कहा-- 

ईल्न प्रस्ताव के विशय हे एच बात बशल साफ 
दीसख पड़ती हैं वद् यह हे कि इसके अवगत घंतरण 
ये, हमटोीस ही काये उप में प्रश्णित दाश सबसे 
0 इसके बार में हमें दूसरों की इच्छा पर ही 
लिभर सही रहना एं । हमारी जितनी आतीय 
कासफ्रले है उनमें से प्रायः खब से हिंदी श्लितियाँ 
का अझाा एसाव हे, वे झोग कोशिश हम सी 
आलायी स नगरी का प्रजार कण 


।औ १ |#%, 
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खहज़ते है | #मारी गा तिक समिति जे हमार 
धुप्प सवावात का एय पयाव दे और आह हैं कि 
बनके प्रथन्न ते हम सवः“ता होगी । 


राय बहादुर लाला क्लनाथ साहब वेश्य 
कान्फ्रेस में और हमारे सुकवि रा देवीब्रलाद 
कायश्थ कन्फ्रेस में, हिन्दी को उचित आदर 
द्लिया सकते हैँ । हमें इसके बिषय में इन लोगों 
से प्राथंना करनी चाहिये और इन सजनों को 
भी इसमे पूरा पूरा उद्योग कर हमारी सहायता 
करनी चाहिये । 


पटने के य्र। पूरनच द्व ने इ उका प्रस्ताव का 
समयेन करते हुए कहा-- 


हिन्दी की यथोथदित उन्नति केवल गवनेमेगट 
से प्रार्थना करडे चुप ब्ेठ गहने से दी नहीं होगी 
आर न इसकी उस्रति गव्नमंगट की केबल दया 
पर निर्भर है । हम लोग अब तक इसकी उन्नति 
की आर ध्यान नहीं दसे तब सक इसकी -यथोखित 
उश्नति नहीं हो सकेगी । विहार प्रान्त में जो उदू 
की उठाकर केथी का प्रधार किया गया है, उसका 
भी सूल कारण कोई हिन्दी प्रेमी हें । विद्याग्वन्धु 
के साथ एक छोटी सी पुम्लिका ( /४///2४ ) 
खन १८८० के पहिल विवरण की गई थी, जिसका 
नाम था / कथवहगियों में जागरसी क्यों जारी हानो 
चाहिये ? | कुछ जागी ने उस पर यहनत से लोगों 
का हस्कासतर कराकर बंगाल गवनसेंराट के पास 
मेज दिया था । श्रीर बंगाल गवनेभेराट ने उस पर 
पटने के झामिश्षर खे कैीफियत तलब की थी। आप 
जानते है कवि कमिद्वर लोग कैफ्रियत अपने हाथ 
से लिखले नहीं हैं । अवने मातहनों को कैफियस 
का मसीदा ( /7४॥/ ) तेयार करने को कहते हैँ । 
उस समय एक हिन्दी प्ंमी महाशय जो अंग्रजी में 
बी. ए. थे कमिश्नरी आफिस मे वक्तमान थे । 


( इनका नाम बायू दुजनर्दतलखिह है और अप 
बांकीपुर में वकालत करते हं ) उन्होंने केफियत 
का मसादा तेथार किया जिसमे उदूँ को उठाने 
आर केथी प्रयार के लिये जोर दिया गया था । 
उक्त मसोदे को कमिश्चर साहथ को दिखतणाया 
गया और उनके पसन्द करने पर उसको साक 
करके गवनभेरर में भेज दिया गबा । उसो पर 
इदयू उठा दी गई आर केथी का प्रचार हुआ। उ्क 
महाशय हिन्दी फे पक्ष में भी लिखते, किम्लु 
खीय कर कि हिन्दी का जानने वाले बहुत कम 
लीग मिलगे और उसे यदि काम ने लल साफ 
ली सारा उद्योग निष्फल चला जायगा आर कीथी 
ये अच्छी तरह से लिखने पड़ने वाले लोग बहुता- 
यतस मिलेंगे | बस इन्ही सब बातों को विद्यार कर 
केथीक प्रवार क लिये उन्होंने जोर दिया था। 
ख्रौर अगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनका उद्योग 
पुकल हुआ | यदि उस्र समय ऐसा उद्योग नहीं 
करते तो आज दिन बिहार भें केथी का. भी प्रचार 
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नहीं पाया जाता | 

ये यदि संयुक्त प्रान्तकी कचहरियों 
में से भी कुछ लोध हित 
तो इसके प्रचार में यहतन सहायता मिल सकती हैं 


2 १ कुल है. 


प्रयार मे उचांगी होने 


फंघल गवनमट ही से रोने से फाम नहीं 
का, हमलागी के सम्मिलित उद्योग की अत्यन्त 
गझावश्यका है । 


चखत 


ग्रव॒ यह कहा जाता हे कि बंगला मराटी 
इत्य।दि इसकी छोटी वहन उल्लति के शिव्बर पर 
चढ़ गई हैं और हिन्दी विचारी जो सबयी बडी 
बहन कही जाती हे उन्नति के मार्गमे सबसे पीछे 
पष्टी हुई है। इसका भी मुख्य कारण इसका गाज 


हियार मे एचार हा अयाय हो ह । मेरा लगाम 
दी सा श्ता है कि और बाग रण 
पत्प्वा 


हे दफा सह हाथ 


कष्म कण का ' ध्ज 


मे स एक यह भी पाग्ण हो । शिने 


कंगल माच यही कारशगा इस के अयज्ाति का नहीं ६ 


जब हम बेंगजा आर मगठी को शोर ध्यात दुले ६ 
तब मुझे यही शान होता हें कि उतक लिए पा 
आझातर कस्ान स॑ ए भा डा वेका, महा हुभ 
होकर गंक तक, से ४ दे 7 खाश्यारिय गई लेकर 
छोड फोड़ पलएम शागने पा 


सपसझ्यान झपसे कश्त £ छार सब शगाउइदसयाश्म भी 


ला काए (५ ४ प, 
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गह आदर पाती हैं तीर स् लय कारण उल्लको 


झति दा हे। फिल दिल्दी छा 
कुल बिपरशीत है| इसका शिवाय थोड़े से ब्राह्मणों 
और लखको के आर द६ भी आदर सत्कार नहीं 


देता | यह दशकरो ड़ मनुष्यों की सदा दो:ए़ भी 


टंशा इस्मके लि 


छ 


द्वार द्वार ठोकर खाती फिस्‍्ती दे । कोर जमूदार 
इसे अपने घर घुसने कही देता; किसान झपने 
बूरयाज पर सदन नहां देता, महाजन व्यापारी 
झोर सब तगहदके दुदानदार इसको अपने पास 
यह विययारी जाये कहां 
हर्ट से दखले हैं । यह 


पफाटकन नहाँ दत । तथ 
खबरूग इसे प्रणा का 
उर सारे फरो 


कर रे ।आ 
“६०॥ 


गैसारी सिसछ!भी हृधर 
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णली ४ तथ अब कि इसको दशा मसिखारी को 
हो बे 

ये | सख शायद 


के: भी मिलारिया का आदर राज़ 
। झद एहमलोग 


रः स्यार मे यह आधावार शादर पा 


लापती है । 
इश।्ा भें होता नहीं देखा गया ६ 
पको अपनी माला रामकंगे, अपने आपने घरोम 
आटा बाग; उछल खशब हल्दी शजदरस्वारम श्रादर 
पाने जरा भी देग ही दे ही। उस लिये एशकरा 


हु ९० है ध् राम कि कि ४ कक] ६ पल 
यू इस्तवेत दर दझोश गनाय 5 लिय नते संन चर 


से उद्योग करना चाहिये। महाजनलोग अ्रपने यहां 
से महाजनी श्रोर मुगडा लिपि को मार भगाें 
और सबलोग इस बिचारी गरीवनी हिन्दी का 
स्रमान रूपसे आदर करने लगे तो हलयी यथार्थ 
उच्नति होनेमे जरा भी देर न लगे । इसके लिये 
हमलोगों को उद्योगी होना चाहिये, केवल यहां 
आकर दो तीन रोज बक्तताबाजी ही कर लेनेसे 
इसकी उल्नति नहीं होगी । हम लोगों को चाहिये 
कि यहां से जाने के वाद्‌ भी इसकी उचन्ननि की ओर 
सदा दत्त चित्त रहे | महाजनों ओर व्यापारियोंकों 
समभावे, जमीदारों श्रीर किसानों को समकावें कि 
सब लोग इसका समान झरुपसे आदर सत्कार 
कर। तभी इसकी उन्नति होनी सम्भव है। केवल 
कोरी बातो से कुछ नहीं होने का । यदि हमलोग 
इसे अपने यहां आदर न देकर केवल गवनमेशट 
से इसके प्रचार के लिये प्रार्थता करें तो गबनभेगट 
के यह पूछने पर कि आपलोगों ने इसको आदर 
देने का क्या उद्योग क्रिया है उस समय हम लोगों 
को निरुत्तर होकर हास्यास्पद होना पड़ेगा । 


दूसरा कारण इसकी उचद्चनति के रोक का मुझे 
इसकी लेख शैली का दूषण भी प्रतीत होता है। 
इसके पिषय में कुछ विलम्ब ओर कुछ श्रड्चलें 
भी होती है, और इसी कारण से लोग इसके प्रचार 
में उद्योगी होते नहीं देखे जाते है । हमारे विहार 
प्रान्त में कैथी के प्रचार के बाद सन्‌ १८०२ के 
ल्गनग एक घष तक यह कचइगियों में ज्ञारी भी 
रही थी। मगर जब देखा गया कि इसके लिखाबट 
में बिलम्ब ओर वहुतसी अ्रड्डचलें होती हैं, तब 
यह उठा दी गई । अंग्रेजी भाषा में लिखने और 
पढ़ने के दो प्रकार के भिन्न भिन्न अ्रद्नर हैं । यदि 


पढ़न के अ्रद्वर उक्त भांपा मे लिखने में व्यवद्वत 
किये जांये तो कोम चलने में बहुत सी/भ्रडचले उप- 
स्थित होती है । सब काम श्रति बिलम्य से होने 
लगे । किन्तु लिखने ओर पढ़ने के दो प्रकार के 
भिन्न भिन्न अक्षरों के व्यवहार से सब काम सुग- 
मता पूर्वक हुए जाते हैं, किसी प्रकार की श्रडचल 
नहीं होने पाती है । यदि आप सब लोग सोच 
समभकर इसकी लेखशैली को दुरुस्त कर सके 
तो इसकी उचन्नति का मार्ग सुगम हो जाये। 

महाजन, व्यापारी, जमीदार श्रीर किसान 
यदि इसको श्रपने यहां स्थान देना चार तो जहां 
तक में समभता हूं लेखक ही नहीं मिलेंगे, फिर 
सब अपने अपने घरों में क्योकर इसे जगह दे 
सकते हैं । लेखक ज़भी मिलेंगे ज़ब इसमे काम 
होने लगेगा | एक के अभाव में एक रुके हुए हैं। 
मेरी अल्प बुद्धिमें ऐसा आता है कि पुस्तकों के 
लिखने और छापे के कामों में नांगरी लिपि का 
ध्यवहार किया जाये और लिखनेमे कैथी अक्षर 
(जो नागरी अ्रक्नरों से प्रायः मिलते ज्ञुलते हुए हैं) 
व्यवहार किया जाय तो इस समय बहुत ही खुग- 
मता पूर्वक काम चल सकता है । मगर इसपर 
आप खब लोगो को भली भांति विचार करना 
चाहिये ओर आप लोगों के सम्मिलित बिचार से 
जो निश्चय पावे वही ठीक समझा जावे । 


एक बात में कहना भूल गया । महाजन लोग 
जो अपने यहां सदा से महाजनी ओर मुण्डा में 
चिट्टी पत्नी लिखते आते है वे लोग भी किसी 
अड्घल के काममे जिसका महाजनी में सुगमता 
पूर्व्यक पढ़ा जाना सम्भव नही जंचता है उस बात 
को वे लोग श्रक्सर करके नागरी ही लिपिमे लिख 


भेजते हैं । तिसपर भी बही खाता तागरी लिपि 
लिखने में वे लोग आगा पीछा करते हैं । इसका मूल 
कारण लिखने वालो का नही मिलना तथा लिखने 
में विलम्थ का होना ही प्रतीत होता है। मेने अहां 
तक देखा है, क्या माड़वाड़ी क्‍या महाजनी, कया 
कैथी के शञाता नागरी पढ़ना थोड़ा बहुत सभी 
जानते हैं केवल आप लोगों के उधोग फी देरी है। 
इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । 
सव॑ सम्मति से यह प्रस्ताव खीकृत हुआ | 


दसवां अस्ताव । 
इस प्रस्ताव को काशी के बाबू गौरीशंकरप्रसाद 
यी. ए. एल. एल बी. ने किया और कहा-- 
श्रीमान सभापति श्रोर सभ्य महोदय गण-- 
जो प्रस्ताव आपलोगो की सेवा में उपस्थित 
करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह यह हैः-- 


४ यह सम्मेलन इस बात पर श्रत्यन्त हपे प्रगट 
करतो है कि श्रीमान बड़ोदा नरेश ने अ्रपने राज्य 


के स्कूलों में हिन्दी का पढ़ना बाध्य कर, हिन्दी 
भाषा में उत्तम पुस्तकों के छुपवाने का प्रबंध कर 
ओर अनेक अन्य उपायों का श्रवलम्बन कर अपने 
राज्य में हिन्दी भाषा को आदर का स्थान दिया 
है। इन कार्य्यों करे लिये यह सम्मेलन भ्रीमान को 
हृदय से धन्यवाद देती है। ” 

इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने के पूर्व में 
आपलोगो के सन्मुख वह पत्र पढ़ देना उचित 
मानता हू जो श्रीमान्‌ बड़ोदा नरेश के एज़ुकेशनल 
इन्स्पेकुर के आफिस से आया है। 

एज्युकेश्वल इंस्पेकुर श्राफिस, 
बड़ोदा । 
ता० ३--१८--१० । 


श्रीमस्मान्यवर श्रीमती नागरी प्रयारणी सभा 
काशी के मंत्री महोदय । 
बिह॒हय महाशय ! 
आपका तार ता० ३० सितम्थर का मिला यह 
पढ़ कर अत्यन्त हपे हुआ कि श्रीमती नागरी प्रचा- 
रिणी सभा बनारख के हाल में द्विन्दी कान्फ्रेस 
( सम्मेलन ) भ्ीयुत आनरेबत पशिडित मदनमोहन 
मालघीय जी की अ्रध्यक्षता में १०-११ अ्रक्टूबर 
सन्‌ १९१० को होने वाली है । आपने जो कृपा 
पूवेक मुझे निमन्त्रित किया है उसके लिये में 
आपको हार्दिक धन्यवाद देता हुआ निवेदन करता 
हूँ कि उत्तरीय हिन्द के विपरीत बड़ोंदा मे दश- 
हरा की केवल दो ही दिन को छुट्टी होती है अधिक 
नहीं, इस, तथा कई एक अनेक श्रावश्यकीय कारणों 
से में इस हिन्दी सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो 
सकंगा जिसके लिये आपसे क्षमा का प्रार्थी हूं । 
मेंने आपका तार श्रीमान्‌ मिनिस्टिर आफ 
एज्यूकेशन बड़ौदा स्टेट को भी दिखाया है और 
उन्होंने मुझे बडी प्रसन्नता से श्ाज्ञा दी है कि में 
झापको आऑपफे तथा आपकी सभा के अ्रपू्े श्रम 
के लिये जो यह हिन्दी भाषा के लिये कर रही है 
उनका सन्‍्तोध प्रगट करूं वहां बडोदा राज्य में 
जो हिन्दी के प्रचाराथ काम हुआ है उसका 
सागंश जना दूँ । 
१--विदित हो कि १७ खितम्बर १०१० ई० को 
बड़ौदा राज्य के सम्पूर्ण वरनेक्यूलर स्कूलों 
की वीं तथा ६ठो श्रेणियां मे हिन्दी भाषा 
शिक्षण लाज़मी ( ओद्ेशिक ) कर दिया गया 
है जिन स्कूलों की संख्या २५०० है। 
२--बडौदा राज्य के सुख्य एल्लूलो बगनेक्यूलर 


स्‍्कू्तो की पहिली, दूसरी, तीसरी और चौथी 
थ्रेणि में भी हिन्दी शिक्षण लाजमी किया 
गया है और १० अयडर ग्रेज्युण्ट हिन्दी 
शिक्षक ( उत्तरीय हिन्द के ) नियत किये 
गये है । 

३-जडौदा मेल टे निंग कालेज की मध्यम ओर 
उत्तम पद की श्रेणियों में हिन्दी शिक्षण एक 
वर्ष से लाज़मी किया जा चुका है । 

४--आपान के ( (०४४0४ (0/४४॥70 ) की जगद़ि- 


ख्यात अंगरजी पुस्तक ४ /7// #ट्/+ 


४2४ /०/०४- ”» की दो वडी भारी जिल्‍्दों 
का हिन्दी अनुवाद कराकर प्रकाशित करने 
की अ्रज्ञा श्रीमत्‌ महागज़ा साहेब ने बडी 
कृपा से दे दी दे । इस हिन्दी अनुवाद के 
प्रकाशित छोने पर हिन्दी साहित्य में वृद्धि 
होगी यह पूर्ण आशा है। 
५--आजा पत्रिका बडोदा, (जो कि राज्य का 
गज़ेट है ) इसमें घागा (/.,/४ ) सम्बन्धी 
लेख सदेव नागरी लिपि में प्रकाशित होते हैं । 
६--हिन्दी की उत्तम ओर उपयोगी पुस्तकों के 
प्रकाशकों के उत्तजनाथं उचित सहायता दी 
जाती है । 
शाप इस (/॥४//7॥/4/०४) को हिन्दी कान्फ्रेस 
में अथवा जहां उचित समर्भे उपयोग में ला 
सकते है । 
आपवा आशाकारी, सेघक । 


प्रियवर--- 


केवल इस पतन्नके शुभ समाचार को झुनने ही 
से भली भांति विदित होता है कि हमारे सर्वमान्य 


गायकवाड़ महोदयने हमारे उद्येश्यों की पूति तथा' 
अपनी प्रजा और राज्यके फल्याण मे कितना यीग 
दियो है। आप लोगों को भली भांति विदित है कि 
संसार के बहुत से साव॑जनिक काय्ये राजाके योग 
देने ही से सिद्ध होते हं-गाज़ाका यह मुख्य कत्तेव्य 
है कि जो प्रजा उसकी शरण में ईश्वर ने रख दी 
है यह उसकी भलाई के ऊपर पूर्णगीति से ध्यान 
कर और उस ओर काम करे । हमारे वड़ोदाधीश 
ने अपने छोरे से राज्य में जो जो उद्दतियां थोड़े 
दिनों में की हैं बह आप लोगों पर प्रायः बिंदित 
है। में उनको यहां चर्णन करके आप लोगों का 
समय नहीं लेना चाहता । कई बाते तो उन्हों ने 
पसी कर दिखाई है जिनका अनुकरण अ्रन्य बड़े 
बड़े राज्याधीशों को करना उचित है.। अन्य 
राज्यों की प्रज्ञा किसने प्रकार के सुधारोके निमित्त 
झपने शासको निरन्तर निवेदन कर रही है परन्तु 
उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता और थे आवि- 
प्कार इस राम राज्य में खयं हो रहे है । धन्य हे 
वहां की प्रजा और घन्य हैं वे नरेश । यदि ऐसे 
उद्योग हमारी नीति परायण और न्यायशीला गव- 
नमेंए्ट भी करती तो हिन्दी कीं उन्नति होने तथा 
उसके द्वारा भारत की दुखिया प्रजा का उद्धार 
होने मे संदेह ही क्‍या था। मुझे तो विश्वास है 
कि हमारी नवन॑मेरट बड़ोदा राज्य से इस विषय 
म॑ उदाहरण लेकर इस ओर ध्यान देगी ओर यश 
की भागी होगी | ऐसे शुभ काय्ये के लिये हम 
जितना धन्यबाद उक्त महाराज को दे थोड़ा है। 
ईश्यर से प्रार्थना हे कि ऐसी ही सुवुद्धि अन्य 
राजाओं महाराजाओं को देकर उसकी प्रजा का 
कल्याण करे। 


इस प्रस्ताव को अमुमोदन काशी निवासी 
शयशिवप्रसाद ने फिया और वह सर्व सम्मति से 
स्वीकृत हुआ । 

ग्यारहवां प्रस्ताव । 

इस प्रस्ताव को बाबू राधामोहन गोकुल जी 

ने उपस्थित करते हुए कहा । 
भ्रीमान सभापति महोदय व बन्घुवर्ग ! 

आहाद का विषय है कि हमारे देशीय न्ृपति 
गण भी नागरी गुतागरी की सेवा से जो लाभ 
हो सकता है उसे पूरी तरह अनुभव कर रहे हैँ । 
हाल ही में वीकानेर नरेश ने भी अपनी राजधानी 
में नव स्थापित नागरी प्रचारणी सभा के साथ 
सहानुभूति प्रकट की है और मुझे आशा होती है 
कि वहां सारा दफतर शीघ्रही मागरी श्रक्तरों में 
हो ज्ञायगा | श्री मान्‌ महाराज बड़ोदा, ग्वालियर 
प्रभति अनेक उन राजाओं ने भी जिनकी प्राचीन 


भाषा ठीक नहीं है हिन्दी भाषाको विशेषतः व 
लिपिको साधारणतः स्थाम प्रदान करना शअ्रपनी 


प्रज्ञा के हीत का कारण समझा है । देशी हिन्दू 
प्रजा के शाशफों में हिन्दी लिपि के लाभो का ज्ञान 
न ही यह उनके बास्ते प्रशंशनीय नही हाखकता है । 
समम थोड़ा है अ्रतः इतनेध्दी शब्दों के साथ उन 
उन राज़ा, महाराजा, रईसो, जगीरदारो को जिन्‍्हो 
ने अपने यहां हिन्दी लिपि को या लिपि व भाषा 
वोनो को स्थान प्रदान दिया है धन्यवाद देने ओर 
अन्य भ्रीमन्तो से प्राथेना करने के निमित्त कि 
बह अपने अपने राज्यों में जहांतक जल्दी सम्भव 
हो हिन्दी भाषा को स्थान प्रदान कर प्रज्ञाके एक 
महान दुःख का अ्रन्त कर | यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं झोर झाशा करता हूं आपलोग इससे 
ख्रह्मत होंगे। प्रस्ताव यह है-- 


पद्द सम्मेलन उन सत्र नुयतिगणों को इृदय से 
धन्यबाद देता है जिन्होंने अपने राज्य में हिन्दी 
भाषा श्रोर नागरी अक्षरों का पूर्ण प्रचार किया है 
ओर प्रार्थना करता है कि अन्य चपतिगण भी उस 
ओर ध्यान देकर अ्रपने अपने राष्यों में शीघ्र ही 
इसका प्रचार करंगे। 

इस प्रस्ताव का 'ग्रतु गोइन काशी निवासी बाबू 
गंगाग्रसाद गुप्त न इन शब्दों में किया--- 

माननीय सभापति महाशय और सज्जन गण ! 

में वड्ेहपे के साथ उन भारतीय नरंशों को 
धन्यवाद करना हैँ भिन्‍होंने स्शुशागरी नागरी 
को अपने राज्यों में प्रचलित किया है । सभापति 
महोदय ने श्रपने प्रारम्मिक व्याख्याम में बहुत 
ठीक कहा है कि नागरी के प्रचार और हिन्दी भाषा 
की उन्नति के लिये राजा का आश्रय मिलना शअ्रति 
आवश्यक है। हम पर न्यायशीला ब्रिटिश गवर्न॑- 
मेण्ट राज्य करती हैं, हमारी मात भाषा और देवा- 
छ्वर के प्रचार के लिये गवनेमेगट की सहायता का 
जितना प्रयोजन है देशी नरेशां की सहायता उससे 
कम जरूरत नहीं है । प्रजा बहुत सी बातों की 
इच्छा करने पर भी राजा के आश्रय बिना पूरी 
तरह सफल मनोरथ नहीं हो सकती । ऐसी 
अवस्था मे जिन विचारशील देशी नरेश ने अपने 
राज्यों में इतर भाषाओं के स्थान में हिन्दी भाषा 
पएुव॑ नागरी अ्रक्षरां को प्रचलित किया है वे उन 
सब लोगों की ओर से श्नन्त धन्यवाद के योग्य 
हैँ जो नागरी लिपि को राष्ट्र लिपि श्रीर हिन्दी 
भाषा को राष्ट्र भाषा बनने के योग्य मानते हैं । 
गधालियर, कोटा; बूंदी अ्रलवर आदि बडी बडी 
रियासतों.के अ्रत्तवे बहुत से ताल्लकेदारों ने भी 


अपने दक्कनो के कांगजात हिन्दी में लिखे जाने की 
आजा प्रचलित कर प्रशंसनीय काम किया है। हम 
लोगों को श्राशा करना चाहिये कि समय ओर 
अवसर पाकर अन्य रियासते भी उनका श्रजुकरण 
करेंगी और इतर रियासतों के हिन्दी हितेपी उच्च 
अधिकारी तथा कम्मेचारीगण अपनी रियासतो में 
हिन्दी के विशेषरूप से प्रचाराथ अवश्य उत्कद 
उद्योग करेंगे । सज़नों सायज्ाल निकट है, काम 
अधिक है, अ्रतएव में पुनः बड़े हर्ष के साथ उन 
सुयोग्य नरपतियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
सरला सुसम्पन्ना हिन्दी भाषा और नागरी श्रद्वरों 
को साथय दिया है। मुझे भरोसा है कि आप सब 
सजनो को यह्द प्रस्ताव खीकृत होगा । ” 


सब सम्मति से यह ग्स्ताव स्वीकृत हुआ | * 


ब[रहतवां प्रस्ताव । 


इसके अनन्तर बाबू गौरीशंकरप्रसाद ने यह 

प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कंहा-- 
श्रोमान्‌ सभापति ओर सभ्य महोदय गण-- 

आप लोगों ने जो जो प्रस्ताव निश्चित किये है 
उनको उचित रीति से कार्य में परिंणत करने तथा 
हिन्दी सम्मेलन संबंधी कार्यो का निरोक्षण करनेके 
निमित्त कोई ऐसी संस्था का नियत करना उचित 
है जो समय समय पर उपस्थित विषयों पर 
बिचार कर ओर जो डचित हो वह कार्य करे इस 
लिये में यह प्रस्ताव करता हूँः--- 

इस सम्मेलन का प्रबन्ध करने तथा इसके 
निश्चित सिद्धान्तों को कार्यमे परिणत करने और 
इसके लिये एकत्रित धन का उपयुक्त संरक्षण श्रादि 
करुने के लिये निम्नलिखित इकतालीस सभासदो 


की एक सम्मति नियत की जाती है जिसे अपने 

सम्बन्ध की सब बातो के निर्णय करने का पूरा 

अधिकार होगा । समिति के सन्मुख उपस्थित 

प्रत्येक विषय का निर्णय श्रधिक सम्पति द्वारा 

होगा ओर कोरम पांच सदस्यों का माना जायगा | 

सभासदो को पत्र द्वारा भीं सम्मति देनेका पूरा 

अधिकार होगा | यह समिति सम्मेलन के आगामी 

अधिवेशन में अपने तथा सम्मेलन के लिये एक 

नियमावली बनाकर उपस्थित करेगी । जब तक 

इसके विशेष नियम न स्वीकृत हो तब तक प्रति 

वर्ष एक समिति चुन ली जाया करेगी । यदि 

सम्मेलन की तिथि के तीन मास पू्वे उसका सभा- 

पति स्वागतका रिणी सभा निश्चय न कर सकेगी 

तो इस समिति को सभापति स्थिर करने का अधि- 

कार होगा । इसी प्रकार यदि विचारणीय विषयों 

का निश्चय अधिवेशन की तिथि के दो मास पूर्व 

न होगा तो यह समिति उस काय्ये को भी करेगी । 

( १ ) सम्मेलन के सभापति माननीय पंडित 
मदनमोहन मालवीय, प्रयाग | 

( २ ) लाला देवराज, जालन्धर । 

( ३ ) लाला मुंशीराम, हरिद्वार । 

( ४ ) साहित्याचाये काव्यतीर्थे पंडित रामावतार 
पाण्डेय एम० ए०, बाँकीपुर । 

( ५ ) बा० प्रज़नन्दन सहाय एम० पए०, ब्री० 
एल<२, पटना । 

( ६ ) राय प्रनचन्द, पठना | 

( ७ ) बा? शारदाचरण मित्र एम० प्‌०, बी० 
एल०, कलकत्ता । 

( ८ ) सर गुरुवास बेनर्जी एम० ए०, डी० 
पुल० कलकत्ता | 


(९) बा० जगन्नाथ जी झंशनवाला, बदेखान । 

(१०) बा०हारिकृष्ण जोहर,हिन्दी बंगवा्सी कलकत्ता। 

(११) पं० अमृतलाल चक्रवर्ती, भारतामित्र, कलकत्ता। 

(१२) पं० चन्द्रधर शम्मों गलेरी, अजमेर । 

(१३) रायसाहब पं० अन्द्रिकाप्रसाद जिपाठी,अज़मेर। 

(१४) सेठ दामोद्र दास राठी, ब्यावर । 

(१५) लाला फरोड़ी मल माल । 

(१६) पं० इयामाविधारी मिश्र एम० ए्‌०, छत्नपर । 

(१७) मिस्टर आत्माराम, बड़ीदा । 

(१८) मास्टर एम० आर० बोडस, बस्बई । 

(१९) प्रोफेसर रड्भराचाय्ये पम० ए०, मद्रास । 

(२०) मिस्टर पएस० एन० पण्डित, राजकोट । 

(२१) पे० गड्जाप्रसाद्‌ अग्निहांत्री, छुद खदान। 

(२२) ५० गीरीपन्त जोशी, अमरावती । 

(२३) बा० रामनारायण जी राठी, नागपुर | 

(२४) राजा नरपति सिंह जी, चऋघरपुर | 

(२०) महामहोपाध्याय पं० आदित्यराम भद्टाचाय्ये 
एम० ए७०, प्रयाग । 

(२६) महामहोपाध्याय डाक्टर गड़ानाथ झा एम० 
प्‌०, प्रयाग । 

(२७) पं० सत्यानन्द जोशी था० पए०, प्रयाग । 

(२८) पं० बालकृष्ण भट्ट, प्रयाग । 

(२९) महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी, काशी। 

. (३०) पे० महावीर प्रसाद द्विविदी, फानपुर । 

(३१) बा० श्यामसुन्दर दास बी० ए०, जम्बू । 

(३२) पं० रामनारायण मिश्र बी० ए०, काशी । 

(३३) पं० सूय्यनारायण दीक्षित एम० ए०, एल 
पुल० बा०, खीरी । 

(३४) राजा पृथ्वीपाल सिंह, बाराबकी | 

(३५) प० रुद्रदस, आगरा। [ काशी । 

(३६) बा० गौरीशकरप्रसाद बी० ए०, एल एल०्बी०, 

(३७) पं० शिवनाथ शम्मा, लखनऊ । 

(३८) पे० देवी प्रसाद शुक्ल बी० ए०, कानपुर | 

(३९) राय देवीप्रसाद बी? ए०, यी०एल०,कानपुर । 

(४०) पं» राधाचरण गोस्वामी, बृन्द्राबन । 

(४१) ठाकर हनुमन्त सिंह, आगरा | 


इस प्रस्ताव का अनमोदन कलकसचे के धांख 
हरिकृष्ण जीहर ने ओर समर्थन अरागढ़ के पंडित 
जीवनशंकर ने किया तथा वह सव सम्माति से 
स्वीकृत हुआ । 


तेरहवां प्रस्ताव । 


इस प्रस्ताव को पंडित सोमप्रकाश शम्मो 
था. प्‌. ने उपास्थित किया। प्रस्ताव इस प्रकार था- 

“४ यह सम्मेलन आगामी वर्ष के लिये बाग 
पुरुषोत्तम दास टेडन एम. ए., एलपएल. वी. को 
मेत्री और बाबू मिश्रीलाल गुप्त बी. प. तथा पंडित 
मुर्लीघर मिश्र बी. ए., एलएुल. बा. फो सहकारी 
मंत्री नियत करता है। ” 

पंडित सूर्यनारायण दीक्षित एम.प्‌., एछएल. 
बी. ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा-- 

४ प्राननीय सभापति जी ओर सक्ष्य भहोद्यगण, 

में बढ़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रस्ताव का 
अनुमोद्न करता है | किसी संस्था का काय विना 
योग्य अधिकारियों के नहीं चलछ सकता है | हमारा 
सम्मेलन भी एक सगठित संस्था के रूप भे पारि- 
णत होगा | इसके लिये बा, पुरुषोत्तमदास टण्डन 
एम. ए. पलएल.-. था. बड़े योग्य अथिकारी होंगे । 
मंत्री समेत्री होना चाहिये और फानन जाननेवाले 
फो छोड़कर और कोन विश्वसनीय समंत्री हो 
सकता हद ।बाब [मश्रालाल गप्त बा, एं. आंर ए्‌५ 
मुरकीघर मिश्र था. ए. एल पुल. बी. मेरे परम मिश्र 
हैं यदि इनकी प्रदासा में में कछ कहेँगा तो बह 
निष्पक्ष राय न समझी जावेगी अतएव में फेवल इस 
बात की जमानत करके कि यादि ये सज्ञन मंत्री 
ओर उपमंत्री बनाये जावे तो सम्मेलन का काय्ये 
खूब करंगे इस प्रस्ताव का अनुमोदन फरता हूँ । 

सवे सम्माते से यह प्रस्ताव स्वीकृत हआ। 


चादहवा प्रस्ताव । 


इस प्रस्ताव फो पंडित शुकदेव विहारी मिश्र 
वी. ए. ने उपास्यित किया। प्रस्ताव इस प्रकार था- 
४ यह सम्मेलन सम्मेलनसामेति को आधिकफार 


देता है कि वह भारतवषे के समस्त राजों महा- 
राजों से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सरक्षता 
स्वीकार करने की प्राथना करे | ” 
प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मिश्रजी ने जो 
वक्तता दी वह इस आशय की थी-- 
“ [प्रिय सभापति और सक्ष्यगण ! 
हमारी हिन्दी को पू्षे काल से राज़ा महारा- 
जाओं का आश्रय मिलता रहा है और यद्द उस्फी 
उश्नति का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सब से 
प्रथम कवि “पुष्य” कहा जाता दे जो श्री राजा भोज 
फे एक पूथ पुरुष के यहां रहता था | चन्द बरदाई 
हिन्दी भाषा का वास्ताधिक वाल्मीकि है ओर वह 
भी महाराजा पृथ्वीराज फे आश्रय में रहता था। 
भूषण, मतिराम, बिहारी आदि बड़े बढ़े कवि राज 
सम्मान से ही उन्नत दशाको पहुँचे थे । यदि 
महाराजा शिवाजी, छन्नसाल, भगवन्तराय खांची, 
काशीनरेश आदि हिन्दी फो न अपनाते तो आज 
उसका युद्ध वणन सम्बन्धी एफ बहुत बड़ा विभाग 
विदकुल छुनन्‍्य सा होता । अब इश्वर की कृपा से 
वह समय आगया दे कि सब साधारण विद्या से 
बड़े बड़े पद उपलब्ध फर सक्ते हैं । इस एवं अन्य 
कारण से कवियों फी किसी के आश्रय में रहकर 
साहित्य रचना फी आवश्यक्ता नहीं रही ओर मध्यम 
भ्रणी के सेकड़ों पेसे विद्याप्रेमी मद्दाशय गण गद्य 
पर्व पद्य में भ्रन्थ रचना करते हैं जिनकी रचना 
जीविका नहीं है ओर जो परोपकार एवं आत्मानन्द्‌ 
फे वास्ते दही रचना करते हैं । यह बड़े सनन्‍्तोष फी 
थात दे पर फिर भी सवेसाधारण में अधिकाधिक 
हिन्दी प्रचार के लिये प्रयत्नी, घनव्यय और सहा- 
न॒ुभ्रते की आवशद्यक्ता है और संदेव रहेगी। 
सवारम्भे तन्दुलं सारभतं के अनुसार प्रत्येक 
काम में सहानुभाते ऑर घन की आवश्यक्ता रहती 
है। कई वर्षो से सकार ८००) सालाना देकर काशी 
[गरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी श्रन्था की खोज 
फरा रही है। जिन लोगों ने इस खोज की रिपोर्टो 
एवं अन्य बातों को देखा है वद्द जानते हे कि थोड़े 


दिनों में कितना बृहत्‌ काय्ये होगया है और 
हिन्दी के फितने विज्ञाल पुस्तक समुदाय का 
पता छग गया और लगता जाता है कि दृष्टा 
हिन्दी फे महत्व पर आश्चर्य्यित हो उठता है। 
इस थोड़े से घनव्यय से इतना भारी फाम 
जब हो गया, तब यदि भारत फे समस्त राजे 
महाराज़े साहित्य-सम्मेलन फी सरक्षता स्वीकार 
कर लेवें तो थोड़े दिनों में हिन्दी की न जाने फितनी 
भारी उम्नति हो जाबे और सर्च साधारण में इसका न 
जाने कितना प्रचार होजावे । इस एक काम के हो 
जाने से हजारों उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित होसक्ते हैं 
और बनाये जञासक्ते हैं और हिन्दी भण्डार की पूर्ति 
में बहुत बड़ा सहारा मिल सक्ता है | इन कारणों 
से सज्ज़नगण ! में बड़े हष के साथ प्रस्ताव करता 
हं कि यह सम्मेलन सम्मेलनसाभाति को अधिकार 
देता हे कि वह भारतव्े के समस्त राजों महारारजों 
से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की सरक्षता स्वीकार 
करमे की प्राथना करे ! ' आशा है कि आप सर्वे 
सम्मत होकर एकस्वर से इसे स्वीकृत फरेंगे। ” 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए काशी 
निवार्सी पण्डित केशवदेव शास्त्री ने कहा- 
“४ सभापाति महोदय और उपास्थित सज्जनों ! 
संसार मे॑ साम।/जिक संस्थाओं का आधार 
परस्पर की सहायता पर रहता है। सहायता कई 
प्रकार से होती है, उनमे से मुख्य धन की सहायता 
है । किसान के समान प्रत्येक मन॒ष्य घन रुपी बीज 
को वहीं घपन करता है जहां उत्तम परिणाम निकले। 
ख्रमाजों तथा सभाओं के लिये सब से आवद्ययक 
यह वात है कि उनका सर्वेसाधारण में विश्वास हो 
और जब समाज के प्रतिष्ठित सज्जन किसी सभा 
पर विश्वास करते दें तो सवेसाधारण भी विश्वास 
करने लग जाते हैं । इसी लिये हिन्दी साहित्य 
पारिषद के लिये भी यह अत्यावश्यक जान पड़ता 
है कि उन महानुभाव नपतियों से प्राथना की जाये 
जो आय्यभाषा को अपने राज्य में आदर की दृष्टि 
से देखते हैं कि वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 


संरक्षक होना स्वीकार करे। हमारा प्रथम तो यह 
उद्योग होना चाहिये फि जिन नरेशों ने भाय्ये भाषा 
को अपने यहां आदरणीय आसन प्रदान किया है 
बह इसके संरक्षक बनें ओर ऋमशाः प्रत्येक आय्ये 
भाषा भाषी सम्राद्धिशाली सेठ, राजा और महाराजा 
फी संरक्षक षनाने का उद्योग किया जावे, उनके 
देखादेखी “महाजनो येन गतः स पन्था' के अनुसार 
उनकी प्रजा ओर सवेसाधारण में सहसा आय्य भाषा 
तथा देवनागर अक्षरों का प्रचार होज़ायगा | इस 
लिये में सदषे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।” 
सवे सम्मति से यद्द प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 


पनद्रहवा मस्ताव । 

षाबू मिश्रीाल ग॒प्त बी. ए. ने इस प्रस्ताव को 
उपस्थित करते हुए कि “इस सम्मेलन का दूसरा 
आधिवेशन प्रयाग में हो ” नागरी प्रवर्थिनी सभा 
फी ओर से सब महाशयों से निवेदन किया कि 
उनकी सभा का निमंत्रण स्वीकार किया जाय और 
सम्मेलन का दसरा आधिवेशन प्रयाग में हो । 
सबवसम्माते से यह निर्मेत्रण स्वीकार फकियागया । 


सभापात का क्‍न्यवाद | 

इसके अनन्तर बाबू ध्यामसुन्द्रदास बी. ए. 
ने-सम्मेलन की ओर से समापति महाशय को 
धन्यवाद देते हुए कहा-- 

“४ सज्नो, आज़ तीन दिन से हमलोग हस 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन फी नींव डालने ओर हिन्दी 
की उन्नाति के उपायें। पर विचार करने में लगे हुए हैं। 
इसमें सन्देह नहीं हे कि हिन्दी के सोभाग्य में यह्‌ 
पहिला अवसर है कि उसके प्रेमियों का सम्मेलन 
हो ओर मित्रभाव से मिलकर अपनी भातृभाषा की 
उन्नति में दक्तचित हों । यद्यपि सम्मंलन होने के 
कुछ काल पूवे कहीं कहीं यह आइईंका उठी थी कि 
यह सम्मेलन सफलतापूर्वक न हो सकेगा पर 
हमारे लिये यह अत्यन्त आनन्द्‌ और अमिमान की 
बात है कि आप महालनुभाषों ने यहां आकर इस 
आदांका को समूऊल नष्ट कर दिया.। इतने महाशर्यों 


का यहां एकत्रित होना ही इस सम्मेलन की सफ- 
लता का दृढ़ और स्पष्ट प्रमाण है । आप लोगों को 
निस्सदेह यह जानकर परम प्रसन्नता होगी कि इस 
सम्मेलन में ३०० महादाय बाहर से आए हैं और 
२०० महाशय काशीस्थ सम्मिलित हुए हैं। बड़ी बढ़ी 
सस्थाओं में भी इतने महाशयों का प्रारम्भ में एक- 
त्रित होना कुछ वुस्खाध्य सी बात हुई है पर हमारे 
लिये यह परम गोरव की बात है कि इस सम्मेलन के 
पहले हा आंधिबेरान में १००० महानुभाव उप- 
स्थित हुए हैं। इनमें दशंका की संख्या सम्मिलित 
नहीं दे जो प्राति दिन कुछ घटती बढती रही। मेरा 
अनुमान है कि किसी दिन भी इनकी संख्या १००० 
से कम न थी। इसके अतिरिक्त जो प्रस्ताव आपने 
स्वीकार किए हैं वे इस बात को स्पष्ट प्रगट करते 
हक आप लार्गा न हिन्दी की उन्नति के उपायों 
पर खूब विचार किया हे।मेरे फहने का यह तात्पय 
नहीं हे कि जो कछ काम करना था सब हम लोगों 
ने कर लिया अब कुछ बाकी नहीं हे, महाशयों, 
हम लोगों ने इस काये को प्रारम्भ किया दे और 
निस्संदह प्रथम है। अधिवेशन में जो कुछ फाये हुआ 
है वह इस बात का स्पष्ट सचक है कि हमारा 
भविष्य अत्यन्त महत्वपूणे है । फिर हिन्दी फे लिये 
पैसा-फण्ड का खलना ओर उसमे पैसों फी ध्षा 
होना सब से ऊपर काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
फा ऋणमुक्त होना क्या कम आनन्द की बात है। 
सज्जनो, में रहतापृवक फह सकता हूँ कि हमारा 
यह सम्मेलन, हमारी सफलता, हमारा उत्साह,दमारा 
परस्पर सोहादे भाव हमारी भविष्यत्‌ उन्नात का 
सूचक है | इस सम्मेलन की सफलता के सम्बन्ध में 
भिन्न भिन्न लोग मिन्न भिन्न विचार प्रगट कर सकते 
हैं परन्तु आप मुझे इतना कहने की आशा अवश्य 
देंगे कि बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, 
राजपुताना, सयक्तप्रदेश, पंजाब आदि प्रदेशों से 
अनेक हिन्दी प्रेमियों का काशी में एकत्रित होना, 
सहस्मों दशकों का उपाध्यथित होकर अपना अनुराग 
प्रगट करना, आवद्यक प्रदनों पर विचार होना, 


पैसा फण्ड का खुलना, उसमें पैसों की झरी लगना, 
फाशी नागरी प्रचारिणी सभा का ऋणसुक्त होंना, 
हिन्दी प्रेमियों में परस्पर परिचय ओर अनुराग 
होना ओर माननीय पे० मद्नमोहन मालवीय जी 
का सभापति द्वोना यादें हमारी सफलता का सचक 
नहीं हो सकता तो मरा समझ मे ओर कोई प्रमाण 
हम उपास्थत करने में असमथ हैं। अस्तु हमलोगों 
को संतोष है कि हम अपने उद्योग में कृतकाये हुए 
हैं और हमें आकांक्षनाय सफलता प्राप्त हुई है। 
पर महाशयो, इस कृतकायता, इस सफलता के मूल 
कारण विशेषतया माननीय सभापति महाशय हैं। 
माननीय प० मदनमोहन मालवीय ने इस सम्मेलन 
का सभापाते होकर हमलोगों को वहुत उपकृत 
किया है। अनेक अत्यन्त आवश्यक कार्यों के रहते 
हुए भी उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार 
किया यह हमारे अत्यन्त आनन्द ओर गौरव का 
कारण है | महाशयो, सभापति महाश्य ने हिन्दी 
की जो कुछ सेचा की है वह भाप लोगों से छिपी 


नहीं हे । उन्होंने अपनी वक्तता में जो बातें कही हें 


उसके पद्‌ पद से हिन्दी का परम अनराग प्रगट 
होता हूं । सब वार्ता पर विचार कर यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि मालवीय जी महोदय फा सभापति 
होना सब प्रकार से उपयक्त और हमारे लिये 
गोरवान्धित था और उनके सभापतित्व में हमलोग 
जो कुछ काये करसके हं उसके प्रधान कारण हैं। 
अतणव म प्रस्ताव करता है कि यह सम्मेलन माननीय 
पं० मदनमेोहन मालवीय का अत्यन्त अनुगृद्दीत है 
और उन्हें हृदय से धन्यवाद देता है कि उन्होंने 
अत्यन्त कृपा कर सभापाति का आसन ग्रहण किया 
ओर इस सम्मेलन के काये को सचारू रूप से 
चलाया । मझे विश्वास है कि आपलोग इस प्रस्ताव 
को जयध्वनि के साथ स्वीकार करेंगे। हमलोगों 
की इंश्वर से प्राथना है कि मालवीयजी महाशय 
बहुकाल तक जीवित रहकर अपनी मातृभाषा 
हिन्दी की सेवा करने ओर उसे उच्च आसन पर 
बैठाने में समर्थ हों। 


३४ 
सूचनाएं । 

सभापाते फी आज्ञा से बाबू श्यामसुन्द्र- 
दास ने उपास्थित सज्नों को यह स्रचना दी कि 
ब्यावर के सेठ दामोद्रदास राठी ने ५००) सम्मेलन 
को पक ऐसी पुस्तक के तेयार करने के लिए 
दिए हैं जिसमें व्यापार सम्बन्धी सब कानूनों आदि 
का सविस्तर वर्णन हिन्दी में हो ओर जिससे 
हिन्दी पढ़े लिखे व्यापरियों को अपने काये मं 
सहायता पहुंचे | इन्हीं महाशय ने ३००) रु० इस 
फाय के लिये दिये है कि जिस में एक महाशय 
राजपताने में घ्मकर सम्मेलन के फाये फी 
प्रासिद्धि करें और उसके लिये उत्साह और 
सहानुभ्नति उत्पन्न फरे | 

यह भी सूचना दी गई कि स्वागतकारिणी 
समिति को दुःख है कि ज्ञो लेख सम्मेलन में 
उपास्थित होने के लिये आए थे वे सब नहीं पढ़े जा 
सके। अतएव इस बात का उद्योग किया जायगा। कि 
उनका एक संग्रद शांघ्र ही प्रकाशित किया जाय। 


। आत श्र 
सभापात का पक्तता | 

इसके अनन्तर सभापति महादाय ने सम्मे” 
लन के कार्य को सम्राप्त करते हुए यह फहा- 

८ सजञजना, एकही बात कहनी है, वह यह है 
कि आप लोगों ने बड़े अनुग्रह के साथ मेरी 
थोड़ी सी सेचा की बहुत मान उसके लिये मुझे 
धन्यवाद दिया। मेने विशेष कोई बात नहीं कही, 
जो मेरी योग्यता थी बह मेंने आप के सामने रक्खी। 
इसमें सन्देह नहीं |कि इस क्ान्फरेन्स में बढ़ी 
सफलता हुई । इस सफलता फी बड़ाई प्रातिनिधि- 
यों को दी जा सकती है।ज्ो सफलता हुई वह प्रति- 
निधियाँ के गम्भीर विचार ओर न्यायाप्रियता की 
वजह से हद इसके (लेये में इनका धन्यवाद 
करता हँ। सम्मेलन का' काय्ये जसे न्याय और 
विधेचना के साथ होना चाहिए बेसे न्याय और 
विवेचना के साथ हुआ इसालिये सम्मेलन का काय्ये 
प्रशंसनीय हुआ । 


हमारी आश्याओं की न पूछिये यह समेरु की 
शिखर से भी ऊँची है। हमारे मित्रों के उत्साह 
को सबने देख लिया। उसके सम्बन्ध में कुछ कहने 
का प्रयोजन नहें। आशाएं भी हैं, उत्साह भी 
है। अवस्था बहुत ही अच्छी है, सब सामानों 
को एकत्र कर अब हम बाद्धे से काम करना 
चाहिए | विचार पूर्वक काम करने से काम होता 
है किन्तु केवल उत्साह दी उत्साह के बल आगे 
बढ़ने में तरह तरह की ठोकरों से बढ़ी बाघा 
उपस्थित होता हे। शीघ्रता सराहनाय है किन्तु 
उतावली की प्रशंसा नहीं की जा सकती । उतावली 
होनी न चाहिए | बुद्धि पृवक, विवेचना पूवैक आगे 
बढ़ने की चाल है| सनन्‍्तोषज्ञननक चाल है । हमारे 
साम्हने जो उद्देश्य हे वह प्रशंसनीय हैं। हमारे 
साम्हने जो काम उपस्थित है वह यदि पर्ण हो तो 
इसमे सन्देह नहीं कि उससे हम यश होगा | 

अभा भाषिष्य साम्हने हे अभी आनन्द प्रकाश 
न करके वषे भर के बाद आनन्द प्रकाश करना 
चाहिए। वही आनन्द प्रकाश करने का उपयुक्त 
समय होगा | जो सज्जन दूर दूर से इस नवरात्र 
में आए हूं ओर जिनकी संख्या २०० है उन्हें उनके 
अनुराग के लिये, हिन्दी प्रेम के लिये बहुत बहुत घन्य- 
वाद है। साथ साथ काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
का घन्यवाद है। इस सम्मेलन की स्वागतकारिणी 
सभा फो धन्यवाद है । सभा ओर स्वागतकारिणी 
सभा ने घोर विरोध होने पर भी हतने प्रतिनिधियों 
का नियुत बुलाया और उन्हें तीन दिनों तऊ 
ससम्मान रकखा । मेंने चाहा था फि विरोधी श्री 
इस सम्मेलन मे मिल जाते किन्तु उन्होंने हठ पूवेक 
विरोध किया और वह इस सम्मेलन में सम्मिलित 
नहीं हुए | में कछ लोगों का नाम ठेना चाहता था 
फिनत नाम लेना ठीक नहीं । इन बल॒मटेरों ने, इन 
धमसेवको ने, इन उत्साही बालकों ने अपने नगर मे 
आए सज्ञनों की अच्छी सवा फी दे | इनकी यह 
सेवा, इनका यह उत्साह इनके भावी उदय का 
सूचफ है। इनमें कई बालक जिन्होंने मुझ जेसे 


सामान्य व्यक्ति की सेवा की है उस ऊंचे पद को 
पावेंगे ज्ञिसकी कढठपना महीं की जा सकती। 
बालकों का फनेब्य ब्रह्मचय्य भोर आचार्या की 
आज्ञा पालन करना है । ब्रद्वधाचय्ये से शारीरिक 
ओर मार्नासक प॒ष्टि होती है ओर आचार्थ्यो का 
आज्ञा पाछन करने से अपना भावी जीवन सुखमभय 
बनाया जा सकता है | बालको, यथादि इन विषयों 
को स्मरण रखकर तुम काम करोगे तो अपनी 
उच्नात करने के साथ साथ अपंन भावी अभ्यदय 
का पथ प्रशस्त कर सकोगे। 

सम्मेलन समाप्त हुआ, मिलन के उपरान्त 
विच्छेद में पीड़ा होती हे किन्तु सख का विषय 
यह है |कि यह विच्छेद सदा के लिये नहीं, फिर 
मिलने के लिये ही यह विच्छेद है | विच्छेद की 
पीड़ा घटाने की ओर एक बात हे, जिस काम के लिये 
यह मिलन हुआ वह प्र॒रा हुआ | यहां आ यदि मधुर 
व्याख्यानादे हमने सने न होते तो यह विच्छेद और 
भी पीड़ा देता । इस |मलन की यहां बढ़ा [वाध है ! 

सम्मेलन जब होगा तब दो फार्मा के लिये 
होगा । एक तो इसमे देशभाइयों का मिलन होगा 
एक भाई दूसरे भाई की यथा साध्य सेवा फरेगा । 
कितनी हो बाते हैं जो निवेदन करने से हा फल 
उत्पन्न करती हैं निवेदन कर दी गई । करना 
न करना आप के अधिकार की बात है। इसी के 
साथ साथ ओर पक काम है| जिनमें विद्या बुद्धि 
है वह भाषा का भाण्डार भरते में कुछ न कुछ 
अपना समय लगापं। आधिक श्रम न करके लोग 
यदि अड्गरेजी, फारसी आदे भाषाओं से अनुवाद 
ही करें तो भाषा का भण्डार भर जायगा । उदे 
भाषा की बात कह सका हं उद के कितने ही 
ग्रन्थों का अनुवाद अवतक हिन्दी में नहीं हुआ है। 
हमारी भाषा से लोग लेते है किन्तु हम आलस्य 
से दसरी भाषाआ से नहीं लेते। जो संस्कृत के 
क्ाता हैं उनके लिये अनवाद करने को बहतेरे ग्रथ 
हैं। बाय गजाघरासिंह फे हम कृतज्ञ है ।क उन्हान 
सस्कृत कादम्बरी का भाषा में अनुवाद किया । 


हमे ऐसे अनुवादकों का बड़ा प्रयोजन हे। ऐसे 
अनवादकों की संस्कृत में प्रवीण होना चाहिए । 
साथ साथ इनमें भाषा का पृण ज्ञान भी धड़ाही 
आवद्यक है। पुस्तकें उठाइण, जिस भाषा को जानते 
हों उस भाषा से अपनी भाषा में अनुवाद फीजिए।| 
सुथाकरजी ने ठोफ हा फहा है कि अनुवाद वह 
है जिसमें प्राण आए, भाव आएं। जब उन बातों 
में आप पण्डित दोंगे तभो आप से अच्छा अनुवाद 
होगा और ऐसे ही अनुवादों से हिन्दी भाषा की 
श्री वाद्ध होगी । अनुवाद में मल पुस्तक 
फा भाव, मूल पुस्तक की बातें अवश्य आएं । में 
उन लोगों को कभी भूल नहीं सकता जिन्होंने महा- 
भारत, उपनिषदे आदि के अनुवाद से हिन्दी 
भाषा का भण्डार भरा है उनका में हृदय से 
घन्यवाद करता हूं। संस्कृत पुस्तकों के अनुधाद 
की भर ध्यान देना चाहिए । मीलाना हाफिज 
आदि की पुस्तकों का अनुवाद होना चाहिए। 
पेसे अनवादों से आप के भाई मूल अ्न्थकारों के 
ऊंचे विचारों का परिचय पा सकेंगे | याद रखिये 
कि जितने अच्छे विचार दें वे सब मानव जाति 
की सम्पत्ति हैं, बड़ला, गुजराती पुस्तकों का अनु- 
चांद्‌ करने से पहिले उन पुस्तकों से अनुवाद करें 
जिनसे बड़ला, गज़राती में अनुवाद हुआ है। 
जीवन बहुत थोड़ा दे ऐसी अवस्था में दम जो काम 
करना चाहिए घदह इस तरह करना चाहिए जिससे 
धघह चिरकाल तक जीये। गज़राती, बड़ाला की तरह 
हमें भी अड्रेजी से हिन्दी भाषा मे अनुवाद करना 
चाहिए। श्री शुकदेव जी ने कहा कि शुद्याररस 
घहुत हो चुका, अब शड़ार की आवश्यकता नहीं 
दे । अब तो धद रख हो जिससे महत्व प्राप्त हो । 
पश्चिमीय ग्रन्थों में बहुत सा सामान भरा पड़ा है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मासिक ५० पृष्ठों की 
पुस्तक निकले जिससे लोगों के हृदय में सदृविचार 
उत्पन्न हों ओर भाषा का भण्डार भरे । अब हस 
यात पर कटिबद्ध हो जाइए । 

जहां खरे अच्छा उपदेश मिले वहां से उसे 


लेना चाहिए । भषरा जैसे फूलों से अच्छा रस 
लेता है उसी तरद्द आप अच्छी अच्छी पुस्तकों से 
अच्छा अच्छा रस लें। उपन्यास बुरी चीज़ नहीं 
उपन्यासा ने पाश्चात्य देशों में बड़े बड़े काम किप 
हैं, उनमे देशभक्ति फा प्रचार किया गया, उनसे 
कायरों में वीरत्व लाया गया, हिन्दी भाषा में भी 
ऐसे उपन्यास बनें जो इन कामों के उपयुक्त हों। 
लोग कहते दे कि यदि हम जोला, रिद्ेन आदि की 
पस्तकों का अनुवाद करेंगे तो हमें उनके पढ़नेचाले 
न मिलेंगे। में आप को विश्वास दिलाता हूँ कि 
उन्हें पढ़ने की घूर्ति है। आप उनके सामने शाक्ति 
बढ़ानिवाला भोजन परोधें। उपन्यास जो लिखे जांय 
वह सत्पुरुषों, वीरता आदि को बढ़ाएं, देशहिते- 
पिता की बातें, देश प्रेम फी बातें उपन्यासा में 
लिखी जांय । कविताएं भी बनाई ज्ाांय तो पेसी ही 
बनाई जांय । इतने दिनों से हम पुरानी लकीर पीट 
आते हैं अब हमें उन्हें छोड़ना चादिए किन्तु इस 
मांगे में अभी और भ्रम ओर उत्साह का प्रयोजन 
चर कप + कप | पी 

हैँ। इस बढ़ाएं इसके बढ़ाने के लिये थोड़ा थोड़ा 
समय दें । लोगों में साद्वित्सेवा का उत्साह 
बढ़ाना चाहिए तभी पढ़नेवालों में भी उत्साह 
बढ़ेगा, तभी अच्छी अच्छी पुस्तकों का भी अधिक 
प्रचार होगा । अब साहित्य-सम्मेठन समाप्त होता 
है, मुझे विश्वास है कि दूसरे बार मिलने पर हम 
उन पुस्तकों फा हाल सुना सकेंगे जिनका घर्णन इस 
समय किया गया दे । इस काम भे हमारा पेसा- 
फण्ड हमें बहुत कुछ सद्दारा देगा। आप का अनेका- 
नेक धन्यवाद हे कि आपने हृपापूर्षक मेरी बात्ते 
सुनी मेरी भूल चूक क्षमा कीजिएगा। ” 


समापि । 


इस प्रकार तीन दिन के फार्य के अनन्तर 
सम्मेलन का काये समाप्त किया गया ओर सब 
सज्जन परस्पर आनन्द प्रगट करते हुए और सम्पे- 
छन की सफलता पर उत्साहित द्वोते हुए.अपने 
अपने स्थाना के लिये बिदा हुए । 


अजमेर 
रायसाहब पण्डित चान्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी जोन्सगंज । 


अलीगढ़ 
पांडित केदारनाथ भट्ट हेडमास्टर वतमान पाठशात्य। 
पाडित चिरजीलाछ शम्मों ब्राह्मण सभा अलीगढ़ 
पडित ब्रजवललभ मिश्र ( बल्‍छभ कवि ) सम्पादक 
सनाह्योपकारक । 
आगरा 
पाडित घनश्याम शम्मा, संस्कृत प्रोफेसर सेंठजोन्स 
कालेज-बेलनगेज 
पंडित रुद्रदत्त, सम्पादक आय्यमित्र । 
आजम गद 


बाब गोविन्द आत्माराम घबले बी ० ए०, तहसीलदार । 

पंडित गाविद चन्द्र शम्मा, मंत्री श्री सनातन घम 
सभा | 

पंडित वासुदेव शाम्मां, मंत्री आये समाज, डाकघर 
दोहरी । 

पंडित वद्रीनारायण, विद्यार्थी, महम्मदाबाद गोहना । 

पंडित बेजनाथ प्रसाद, विद्यार्थी, मम्मदाबाद गोहना । 

पंडित वजनाथ मिश्र, वकील । 

वाबू महादेव प्रसाद वश्य ८/० मथुरा रामचन्द्र शेखर 
प्र» मु० अमिठा पो० आथलछा । 

बावू लक्षमण सीताराम खरे, बी० 
कलक्टर, आजमगढ़ । 

बावू भोलानाथराय, सूरजपुर । 

पंडित सूथ्यभान, विद्याथी, मऊ नाटभंजन । 

आरा 

पाडित शिवकमार त्रिपाठी, म० ममुआ जिला आरा । 

बाबू हरबंश सहाय सिंह, ताल्केदार मु० रामपुर 
चोर, पो० दरीगाव वाया सहस राम जिला 
आरा | 
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इटावा 
4 ल (ः 
पाडेत ब्रह्मदव शम्मा मिश्र, उप सम्पादक ब्राह्मण 
९ कर 
सबस्तर ब्रह्म प्रेस । 


इलाहाबाद 

पंडित इंद्रनारायण द्विबदी, मंत्री द्विजराज सभा 
बुद्धिपुरी, पो० आ० वोमुकाम सराय आकिल। 

पंडित आकार नाथ वाजपेया, स्वामी ओंकार प्रेस 
प्रयाग । 

पंडित काशीराम, स्पेशल इन्स्पेक्टर आफ संस्कृत । 

बाबू काशीप्रशाद हिन्दू छात्राठय । 

बावू राम, न॑० ६२ कोठा पारचा, इलाहाबाद । 

बाबू विन्द्वासनीप्रसाद--अतरसुइया--प्रयाग 

चाबू गंगाप्रतापगुप्त, एम० ए० आक्सफड एन्ड 
कम्त्रज हॉस्टल | 

बाबू. गजाधरप्रसाद--सीनियर-आडीटर-लॉकलफंड 
इलाहाबाद । 

पंडित गणशैप्रसाद, विद्यार्थी, नं० ८ इटमन्स्टनरोड 

पंडित गयादत्त त्रिपाठी, जबहरी महा प्रयाग । 

पं. गणशदीन त्रिपाठी उपमंत्री द्विजराज सभा 
वुद्धिपुरी ( सराय आकिल ) 

बाबू ठाकुरदास, दारागंज, इलाहाबाद । 

पंडित ठाकुरप्रसाद मालवीय, मुन्सरीम हाइकाट । 


बावू देवीप्रसाद, खत्री, डी गट भी नागरी 
प्रवाद्धिनीसभा । 

पंडित मुरलीधरामैश्न, वर्काल, बादशाही मंडी, 
इलाहाबाद । 

बावू मिश्रीलाल, मंत्री नागरीप्रवाद्धेनी सभा । 

पंडित मन्ननद्विददी, गजपुरी, बी० ए० प्रोबेशनरो 
तहसीलदार । 

पंडित मक्खनलाछ, विद्यार्थी, ६२९ कोठापाचा, 
इलाहाबाद । 

पंडित रमाकानत मालवीय, भारतीभवन । 

पंडित रविशेकरनागर, विद्यार्थी माफत पं: 


हरीरामजी पंड्या | 
पंडित रामजीछाल ञशाम्मा, इन्डियन प्रेस, प्रयाग । 
पंडित रामकृष्णमिश्र, बादशाहीमंडी । 
पंडित राधाकान्त मालवीय, वी> ए० भारतीभवतन्त ! 
पंडित शिवाधार पांड, असिस्टन्ट एडीटर ढीडर | 
पंडित सत्यानन्दजोशी, बी० ए० सम्पादक अभ्युदय | 


पाडित सुदशनाचारय्य, सम्पादक 
कनेलगंज । 

पंडित सोमप्रकाश शम्मों, बी० ए०, इलाहाबाद । 

बाबू हरिक्रृष्ण अग्रवाछ, जवहरी महल्ला, प्रयाग । 

बाबू हीरालाल, विद्यार्थी, हिन्दू बाडिग, प्रयाग । 

कलकत्ता | 

पंडित अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय, बी० ए० ने रे 
शामाचरण देस्ट्रीट । 

वबावू अरुणजयसहाय वर्मा, दक्षाणि मूर्तिमठ, 
७। १ बेचुचटर्जी स्ट्रीट । 

बात्रू काशीप्रसाद जयसवालू, बी० ए० बार एटला 
नं० ३ विलिंगटन स्कायर । 

बाबू कालीप्रसन्न बन्दोपाध्याय, बी० ए०, अध्यापक 
हुगछी कालेज । 

पंडिते वुजनाथ जगन्नाथ, वेदान्तका विद्यार्थी, 
गवनमेन्ट-संस्कृत कालेज, मलिक स्ट्रीट न॑० १६। 

बाबू दामोदरदास खंडेलबाल, ०८/० जी० पी० ओ०। 

बाबू देवीबक्स सराफ, सभासद आय्यंसमाज। 

बाबू नवजादिकछाल श्री वास्तव्य, मेनेजर 
वीरभारत 


गृहलक्ष्मी, 


पं. वाबूराव पराडकर, सभासद ना ० प्र ० सभा-कलकत्ता। 


पंडित रामानन्दशम्मा, संयुक्त सम्पादक, वीरभारत । 

बा. राधामोहनगोकुलचन्द्र, सम्पादक व मालिक 
सत्यसनानतथम १६६ । ६८ हारेिसनरोड । 

बा. राजेन्द्रमसाद एम० ए० बी० एल० ७। १ 
बेचू चटर्जी स्ट्रीट । 

बा. राखालदास बन्दोपाध्याय, एम० ए० सहकारी 
सम्पादक वंगाय साहित्य परिषद । 

बा. सिताराम, कक, केशियर बैंक आफ इन्डिया, 
आस्ट्रलिया एन्‍्ड चाइना । 

बा. सालिग्रामसिंह, वीरभारत आफिस । 

पंडित सदाशिव तिवारी, 

बा. हरिकृष्णजौहर, सम्पादक हिन्दी बंगबासी । 

कानपूर 
पंडित रुयालीराम तिवारी मास्टर, पशथ्वानाथ स्कूल | 


पंडित देवीप्रसाद्‌ शुक्ल सम्प्रादक सरस्वती फानपुर । 
पंडित व्यंकटेश नारायण त्रिपाठी, पटकापुर । 
पंडित मनोहरलाल मिश्र सम्पादक रसिकमित्र आर 
श्री कान्यकुब्ज हितकारा | 
पंडित रामप्रसाद मिश्र, मंत्री हिन्दी साहित्य सभा 
गिलिशवाजार । 
पंडित सूथ्य प्रसाद मिश्र सभापति स्वदेश वस्तु- 
प्रचारिणा सभा मंत्री गोरक्षिणी सभा दफ्तर 
पंडित सूय्य दत्त वाजपेयी, अध्यापक । 
पंडित सदशन नारायण पांडे जिमीदार चोबपुर 
काठियावाड । 
पंडित जेनशंकर विट्रलजी भट्ट स्कालर ॥.एाणं. 
काठियावाड । 
पेडित मूलजी देवराज सोलांक स्काछर आफ राज- 
कोट स्टट । 
काला कांकर 
बावू शिवनारायणसिंह, ज्वाइन्ट एडीटर, संमूाट 
काइमीर । 
वा. श्यासुन्दरदास बी० ए० पंचतिथथी जम्बू। 
पं. रामचन्द्र शुक्ल पंचतिर्थी जम्पू । 
ठाकुर नन्दलाल चाहान, मनजर सदावत सरकार 
जन पंजाब । 
खरसवां 
बाबू बालेश्वरलाछ, हेड पंडित मि० इ० स्कूल । 
खेरी 
पंडित सूय्यनारायण दीक्षित, एम० ए० एल० 
एलह० बी० वकील रखीसपुर खीरी । 
खडवा। 
बाबू चपाठाल जाहरी, ( सुधाकर कवि ) रामगंज 
बाजार खंडवा । 
बाबू माणिक चन्द्‌ जैनी वी० ए० एक एल० बी० 
वकील खड़वा । 


गया। 


बाबू केशवछाल शिवगोविन्दशाहू, पुराना गोदाम, 
गया । 

बाबू गया प्रसाद माणिक, पेशकार मुंसफी । 

बाबू छेदी छाल रसीले, पुरानी गोदाम । 

बाबू प्रकाश सिंह, मु० और डाक खाना ओरंगा 

बाद, जि० गया। 

बाबू छाल लक्ष्मी प्रेस । 

पंडित बजरब्ज दत्त शम्मों, मुरारपुर, गया । 

लाला भगवानदीन, सम्पादक लक्ष्मी गया । 

बा. साधव प्रसाद, पुरानी गोदाम गया । 

पंडित मोहन शम्मा, विद्यार्थी खरखुस पाठशाला । 

बा. रास अनुग्रह नारायण सिनहा, अरवल । 

वा. रामकीरति सिंह, ओरंगा बाद । 

वा. रामगुठामराम, एडिटर बजरंगी समाचार । 

बा. छक्ष्मी नारायण छाल, वकीछ, औरंगाबाद प्रो- 
प्रायटर “ लक्ष्मी ।” गया | 

बा. त्रिवेणी सिंह, मुख्तार, ओरंगा बाद । 

गाजीपुर । 
दा. अमर देव सिंह, गृरू ट्रानिंग स्कूठ समूह । 
बा. गोपाछ राम, सम्पादक जासूस, गहमर । 
डित बाबू छाल मिश्र, स्टेशन मास्टर जमानिया | 

ठाकुर बिन्ध्यश्वरी प्रसाद सिंह, शिक्षक मिशन 
स्कूल, गहमर । 

ठाकुर महादेव सिंह, जमींदार कादिरा बाद । 

बा. महाबीर प्रसाद, गहमर । 

बा. राजाराम सिंह, विद्यार्थी, गवनमेंट हाई स्कूल । 

पांडित रामरतन चोबे, गाजीपुर । 

बा. सूच्य प्रसाद, गाजीपुर । 

पंडित श्रीठाल उपाध्याय, प्रोग्रेसिब माहेकल हाल । 

पांडित हजारी लाल, मास्टर, गवनमेन्ट हाई स्कूल । 

गोरखपुर । 

पाडित बद्री नारायण मिश्र, आफेशिएटिंग असि- 

स्टन्ट इन्स्पक्टर आफ स्कूल्स । 


बा, भगवती प्रसाद नायक, काय कारिणी समितिके 
सदस्थ नागरी श्रवाद्धनी सभा प्रयाग, मछली 
गज, पा० फरेंघ । 

पंडित भगवती प्रसाद शुकूृ, सबहेड बी० एन० 
डबल्यू रेलवे |... 

पीडित मनमोहन मिश्र, जनरल सुपरेन्‍्टन्डेन्ट । 

बा. मय्याद सिंह, मुत अल्लिम नामेल स्कूल । 

बा. महाबीर प्रसाद गुप्त, नागरी पुस्तकालय । 

पंडित रामरूग्न त्रिपाठी गोरखपुर । 

पाड़ित राजमणी त्रिपाठी, नकरहू नवीस, तहसील 
पड़रवना । 

पंडित श्री नागेश्वर प्रसाद राम तिवारी, कुक चीफ 
आउडिटर का दफ्तर | 

चम्पारन । 

पंडित जीवानन्द्शम्मा, हेडपंडित, महाराजा 
धम्मसमाज संस्कृत स्कूल मोतिहारी । 

पंडित देवीप्रसादउपाध्याय, जिमीदार रामनगरराज। 

छत्रपुर । 

वा. गोविन्ददास, सेकिन्ड मास्टर, हाई स्कूल छत्रपुर 
मंत्री काब्यलता । 

बा. विजयवहादुर सिनहा, मंत्री बाठलसमाज छत्रपुर | 

पं० श्यामबिहारी मिश्र, दीवान छत्नपुर स्टेंट । 


छपरा। 
बा. रघुनन्दनधर दुब, वेद्राज साहेवर्गज । 
जामसनगर। 


पं० दुर्गाप्रसाद, गुरू महन्त श्रीरामप्रसादृजी महाराज 

आशादाबाबाका धमस्थान । 
जौनपुर । 

बा. अशर्फीलाल, वकील, जौनपुर । 

पं. अविनाशचन्द्र शम्मो, भेनेजर रसिकरहस्य 
पिलाकिछा । 

वा. ऋषिछाठ साहू, सभासद नागरी 
सभा काशी, गारा बाद शाहपुर । 

बा. जीवनसिंह, फोटोग्राफर, मोजा अमरोमा । 


प्रचारिणी 


मु. फतेहबहादुरखां, डिपटी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स 
मु० मुफ्ती । ५ 

बा. विश्वम्भरदयालवम्मा, 
इन्डस्टछ बंक । 

बा, तिलकधारीसिंह, इन्स्पेक्टर कीआपरेटिव 
सुसाइटि । 

बा. भगवानसहाय, सब डिपटी इन्स्पेक्टर आफ 
स्कूल । 

बा. मगनलाल गुप्त, साहु, उपलक्ष स्टीनगंज । 

बा. रामनाथ कोपाध्यक्ष । 

पं. राधाकृष्ण दबे, प्रीडर जजेज कोट । 

बा. शिववरतलालसिंह, वकील हाइकाट । 

बा. शिवप्रसाद मारवाड़ी, सभासद 
शाहपुर । 

पं. सरयूप्रसाद मिश्र, अध्यापक, मिशन हाइ स्कूछ। 

बा. सीतलासहाय; असिस्टन्ट रेकाडंकीपर ओलंदगज | 

पं. सीताराम शम्मा सम्पादक रासिक रहस्य | 

पं. सुखदेवविहारी, मोज जफरावाद । 

दरभंगा । 

पोडित जगरदीश्वर प्रसाद ओझा, सम्पादक, मि- 
थेला मिहर । 

बा. राम बहादुर सिंह, धम रतन, 
राजपुरजी । 


मेनेजर, पीपुल्स, 


गोराबाद 


गंगापुरजी 


नागपुर । 
पंडित चन्द्र शखर पाठक, सम्पादक मारवाडी । 


पलास ।। 

बा. कवलश्वरी चरण, रकडकीपर, डाल्टनगंज । 

डित छदू तिवारी, स्टूडन्ट टोनिंग. स्कुछ 
डालटनगंज । 


पंडित जानकी राम तिवारी, हेड पंडित, अपर प्राय- 
मरी स्कूल सशझिभांव । 

बा. विक्रम सिह, विद्याथा टानेंग सकल डालटेनगंज । 

वा. वन्दा सिंह, विद्यार्थी टनिंग स्क्रढ, हालटेनगंज । 

वा. युगल किशार अखारी, डाल्टनगंज । 


वा. रामबक्ष राम, स्टूडन्ट टेनिंग स्कूल, डालटनगज । 

पंडित रामकिशोर पॉडेय, आफिशियार्टेंग सब इन्स- 
पेक्टर आफ स्कूछ डालटेनगज । 

पंडित रामदत्त उपाध्याय, इन्स्पेक्टिग पाछेत आफ- 


स्कूल्स, रंका । 

पंडित रामकृपाल पांडे, हेड मास्टर ट्ोनैंग स्कूल, 
डालटेनगज । 

बा. रामनरायण दास, फोथ मास्टर देनिंग स्कूल, 
डालटनगंज | 

पंडित रामनीहोरा दुबे, विद्यार्थी ट्रेनिंग स्कूल, डाल- 
टेनगंज । 

पंडित रामराज राय, विद्यार्थी टुनिंग स्कूल, डाल- 
टेनगंज । 

पंडित रामसुभग पाठक, विद्यार्थी देनिंग स्कूल, 
डाल्टेनगंज । 

पटना । 


पांडित उम्राधर पाठक, मथुरिया टोछा, पटना । 
पंडित चक्रपानी मिश्र, विद्यार्थी, पटना । 
रायपूरनचंद, धम्मशाला घाट, पटना । 
बा. त्रीकाली चरण सिंह, सुपरिन्‍्टंन्डेन्ट, नरहन, 
कोट आफ वाइस । 
पुरानियां । 

वा. फादार सिंह, भूमिहार, गु० धमदाहया । 
पंजाब । 

सुधाकरजा 


पाडित दिवाकरजी निरंजन 


नाथद्ठारा । 


राषा 


प्रतापगढ़ । 
पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी, विद्यार्थी वी० ए० क्लास 
आर पी, प्रताबगढ़ फाट, केटछाग अनुस- 
न्धानक । 
फलेहगुर । 
पंडित दवीदत्त द्विवेदी, उपद्शक 2८भप्रेन्‍्स काशिल, 
माजा शाद । 


फेजायाद । 


बा. छेदालाल सिंह बी० ए० एस० सी० सेकन्ड 
मास्टर, गवनेमेन्ट हाई स्कूल । 

पांडित जजेराम त्रिवेदी, विद्यार्थी, गांव मरादाबाद 
अकवरपूर, फेजाबाद । 

बा. शिवपाल सिंह, मेनेजर, भीटी रियासत । 

पांडित श्यामछाल रेऊ, भीटी । 

पंडित हृषीकेश उपाध्याय जौतिषाचाय, प्रधान सं- 
स्कृताध्यापक राजकीय पाठशाला, फेज़ाबाद । 


कर 
बडोदा 
महात्मा रामप्रपन्नाचाय्य, मंत्री श्री वेष्णव साधु सुधा 
रिणी सभा । 
बदायूं 


छाछा जगन्नाथ प्रसाद, उपदेशक मोजा पिपला 
पो० हजरतपुर आय्य समाज मुहशमपुर । 

पंडित मनुदत्त शम्मोां, उपदेशक गुरुकुल । 

पंडित मंगलदेव शाखी कूचा सा अदली । 

बनारस 

पंडित अद्वेतानन्द, असीसंगम विश्वेश्वर खास । 

बाबू अम्बिका प्रसाद सिंह नं० ३, रामापुरा। 

बाब आनन्दप्रसाद वम्मां ब्रह्मनाल । 

पंडित आजित नारायण मित्र प्रहलाद घाट । 

एफ० एल० एनउड एम० अक्सफड लंडन 
मिशन । 

बाबू अतरसिंह, स्वामी विः्वेश्वर गेज । 

पेडित ए० एन पाठक कण घंटा । 

बाव अम्बिका प्रसाद बुलानाछा | 

पंडित अन्नपुणानन्द जालपादवी । 

बाबू अम्बिका प्रसाद गुप्त सम्पादक इन्दु । 

श्री इन्द्र विजय जन साथू श्री यशाविजय जन 
पाठशाक्रा । 

राय साहब इंश्वरी प्रसाद सेन्ट्ल हिन्दूकालेज । 

बा० उदयलाछ जेन काशलछीवाल स्याद्वाद पाठशाला । 


एु८ 


एम० जी० कानेटकर, टौचर सेन्ट्रर हिन्दू कालेज 
थियासाफिकल सोसाइटी । 

बा० कन्हेयालाल साह शिवपुर | 

वा० कन्हेयालाल अग्रवाल, सौदागर ठठरी बाजार । 

पे० कन्हेयालाल, विद्यार्थी चोखम्बा । 

घा० कवोन्द्रनारायणरसिह, रइस व जमीदार 
जगतगंज । 

बा० कपूरचन्द मुख्तार अदालत नई बस्ती । 

बा० कन्हेयालाल मछरटाका फाटक । 

बा० कन्हेयालाल गायघाट । 

पंडित कमछाकांत पांडे । 

पंडित कार्शाप्रसाद तिवारी सेंट्ल हिन्दू कालेज । 

बा० कालिदास मित्र, स्पेशल मजिस्ट्रेट चौखम्भा । 

बा० काशी प्रसाद, स्ट्डन्ट सी० एच० सी० । 

पंडित कुशहर पांडे, टनिंग मास्टर, चौबेपुर । 

बा० कुंजीलाल जन, डाइरेक्टर जैन नाटक मंडरी । 

प० कुंजाबैहारी विद्यार्थी निरंजन कान्‍्त से० के 
पाठशाला ठठरी बाजार । 

पाडित केशव प्रसाद मिश्र, काव्य तीथ भदेनी । 

पंडित कोठाजी नागर गोलागली । 

बा० कृष्णादास मंत्री नागरी नाट्य कछा प्रवतक 
साहु गोपाल दास स्ट्रीट । 

बा० श्रीकृष्ण वम्मा, प्रोप्राइटर भारतजीवन । 

बा० केसरी चन्द्र जनी, आसमेरव । 

पाडित कृष्णानन्द शम्मा, विद्यार्थी दूधविनायक । 

बा० खेमचन्द जन विद्यार्थी स्यादाद पाठशाला । 

बा० गणेश प्रसाद छतातर गाबिन्द परा । 

वा० गंगा प्रसाद अरोड़ा मालिक कल्पतरू 

बा० गयाप्रसाद, आध्यापक टानस्कूल शिवपुर । 

बा० गणश प्रसाद रइस सहल्छा चत्तगज । 

वा? गणशमप्रसाद गुप्त पुरान विश्वनाथ । 

पं० गणेश नारायण शंखबार सिद्धमाताकी गली । 

पं० गंगादीन दुब रामनगर । 

पं० गंगा विष्ण मिश्र, काव्यतीय बेदरत्न महपिदेश् 
श्री भारत घर्म महामंडल । 


प्र 


) 


प॑ं० गिजा कानन्‍त ओझा, क्लछाक॑ भारतजीवन, 

बा गिरजा प्रसाद, हनुमान फाटक | 

विद्यार्थी गोरनाथा राम गर बड गुजरात देशका 
वतनी बेद संहिता यजुर्वेंदीय कतेहे, पथरग्ी । 

बा? गोविंददास भिकारीदासका मुहल्ला । 

बा० गोपालदास, सोनार नदेसर । 

बा० गोविंद्दास बुलानाढा | 

प० गंगादत्त पांडे विद्यार्थी हिन्दूकालेज बाडिंगहाउस । 

बा० गोर्राशंकरसिंह हारिश्रन्द्र हाई स्कूछ । 

वा? गारीशंकर बड़ी पियरी । 

बा. गांपालप्रसाद, एकाउन्टन्ट, 
आफ इन्डिया। 

वा. गोकुल प्रसाद, कालभरव । 

वा. ज्ञानीशंकर, स्टूडन्ट, सी? एच० सी० स्कूल 

पं. गंगाधघर मिश्र शम्मा, तुलसी दासके मकान । 

बा. चतुभुज सहाय वम्मा, ठि० नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी । 

बा. चन्दीप्रसाद कुइन्स कालेज । 

वा. चन्द्रमोहन सेठ, प्राइवठ सेक्रेटरी, दू बा. मोती- 

चन्द गायघाट । 

शास्त्री चुन्नी लाल धनसुखराम, गवनमेन्ट कालेज । 

प. चन्द्रदत्त, ठि० केशवदव शास्त्री दशाश्रमेघ घाट । 

वा. चम्मन छाल, छाटालाल, सन्ट्ल हिन्दु का० 

प. चुन्नीलाल बच्य, डंडपाणकी गली । 

पं. चन्द्रशंखवर वाजपयी, रामकटोरा बाग | 

पं. चन्द्ररोखर दशाश्रमेघ, घाट । 

स्वामी चतनानन्दजी, राजमन्दिर शीतलाघाट । 

था. छन्‍्नूलाल, मास्टर हरिश्रन्द्र स्कूल । 

पं. छत्रधारी शम्मा, वीबी हटिया । 

वा. जमनाप्रसाद, दास बुलानाला । 

बा. जगपति राय, वाटरवक्स, इन्सपेक्टर । 

बा. जयकृष्णसिह, हृडमास्टर, टाउन स्कूल शिवपूर। 

पं. जनादन शम्मा, सारस्वत, मु० भिखारीदास । 

बा. जगन्नाथप्रसाद माथुर, एडीटर वाणिज्य 


पीपुल्स बंक 


सुखदायक । 

वा. जगमोहनदास, साहु गांपालदास स्ट्रीट । 

बा. जयरामदास सम्पादक उपन्यासबहार, राजघाट । 

बा. जगजीवनदास, भुतही इमली । 

बा. जगन्नाथदास, सेकिन्ड मास्टर, हरिश्रन्द्र स्कूल । 

पं. जयदेव शास्त्री, श्रीचन्द्रमठ, बुलानाला । 

बा. जगन्नाथप्रसाद भागव, लाइब्रारियन कुइन्स 
कालज, गायधघाट । 

पं. जानकीप्रसाद शाम्मा, कोषाध्यक्ष कुमार सभा। 

बा. जयनारायणसिंह, जमीदार, तारघरके पास। 

पं. जयनारायण पाठक, गायधाट, बंगाली बाड़ा । 

पं. ज़ागेश्वर मिश्र, भदैनी । 

बा. जुगुलाकेैशार अम्रवाला, सेन्ट्रल हिन्दू कालेज । 

बा. ज्योतिप्रसाद, मेनेजर, गवनमन्ट एग्रीकल चुरल । 

प॑. ताराचन्द्र ओझा, जमीदार त्रिपुरभरवो । 

मिस्टर, आइ० जे० एस० तारपारेबाला, वबारएटला 
सन्टलू हिन्दू कालूज । 


बा. दामादर दास, सभासद श्री अग्रवाछ स्पाटस 

क्लब, बुलानाला । 

दामोदरप्रसाद, अध्यापक, सेन्टर. हिन्दू 

कालिजिएट स्कूल थियोसोफिकलछ, सोसाइटी । 

घा. द्वीपचन्द्‌, स्याद्गाद पाठशाला । 

बा. दुगाप्रसाद बी० ए०, जमीदार एन्ड आनररी 
जाइन्ट सेक्रेटरी सेन्टर हिन्दू कालेज ढकसा । 

पं. दुगोशंकर गोर, सिद्धमाताकी गली । 

प. दूधनाथ विद्यार्थी, काजीमंडी । 

पं. दुगाप्रसाद पाठक, एफ० ए० कणघंटा । 

बा.देवनाथ चौधरी, बाल्मुकुन्द चोहटा दशाश्रमेघ । 

पं. देवकुमार शम्मां, नगवा । 

पं, देवीप्रसाद, विद्यार्थी, साधूपाठशाला अस्सी । 

पं. देवीदत्त शुक्ल, विद्यार्थी एफ० ए०। 

बा. देवनरायण दास | 

बा. दौलतचन्द, जयनारायण पाठशाला । 

बा. दोलतचन्द, जमीदार, शिवपुर । 


बा. 


वा, द्वारका प्रसाद, दशाश्रमंध । 

पं. धनुषधारी शम्मा, जमीदार शिवपुर । 

बा. धम्मचन्द्र जन, विद्यार्थी, द्गिम्बर स्याह्वाद 
पाठशाला, भदेनी । 

पं. नरासिंह दत्त उपाध्याय, अध्यापक, मछरहद्वा । 

बा. नरासह दास बी० ए० सुखछालसाबका फाटक। 

बा. नन्‍्दकिशोरलछाल, बड़ागांव । 

वा. नरात्तम दास, गुप्त बेंकर, गोविन्दपुरा । 

था. नरायणदास, छठवां कास, से० हिन्दू कालेज । 

वा. नागेश्वरनाथ, नागेश्वर प्रेस, काशी । 

था. ननन्‍्दकिशोर वेश्य, विद्यार्थी हिन्दू कालेज । 

बा. निहाल चन्द्र, मीरघाट । 

पं. नाथूराम शम्मा, लक्खीचौतरा । 

बा. श्रीनागेन्द्र कुमार मित्र, कम्मचारी श्री भारतधम्म 
महामन्डल, रामापुरा । 

बा. नमिचन्द्र जन, स्याद्वाद पाटशाला । 

बा. नरात्तम दास, शिवाला । 

प्रोफेसर पी० एनू० पाटणकर एम० ए० संन्ट्ल 
दिन्दू कालेज । 

बी. पदमरास अय्यर, सेन्ट्रल हिन्दू काछेज । 

पं. प्रद्यम्न पाठक, भदैनी । 

वा. प्रासद्ध नारायणासेंह, जमीदार, असिस्टन्ट 
सेक्रेटरी क्षत्रीय हाइ स्कूल । 

बा. पुरुषोत्तम दास, गोपाल मन्दिर । 

पं. प्रताप नारायण दुबे दसवां दुजो एस० एल० 
जयनरायन्स हाइ स्कूल | 

पंडित फर्णीभूषण अधिकारी एम० ०० प्रोफेसर 
आफ फिलासफी, सन्‍्टल हिन्दूकालेज, । 

मुंशी वा. नन्‍दन छाल, काजीकी मन्डइ । 

बा, बटुक प्रसाद खन्नी, जमादार, सिद्धिश्वरी । 

बा. बुक प्रसाद, पितर कुंडा । 

पांडित बलदेव.पान्डय भदेनी । 

बा. बल्‍लभ विजय, साधुजेन पाठशाला । 

बा. बलवंत राय बडोदेकर, दुगां घाट गणेश दीक्षित 

पंडित बलदेव मिश्र, विद्यार्थी, किनस कालेज । 


बा. बालगोविन्द, दीनानाथ का गोला | 

श्री. विद्या विजय, जैनसाधथु, यशोविजय जन 
पाठशाला । 

बा. बांके बिहारी लाल, मंत्री श्री अग्रवाल स्पोर्टंस | 

बा. वारुणी प्रसाद, मास्टर हरिइचन्द्र स्कूल, । 

या. बालकृष्णाास, जगतगंज । 

बा. वासुदेव नमिनाथ, स्याह्वाद पाठशाला । 

बा, बसन्त सिंह, शिक्षक, राजबितियाका पाठशाला । 

वा, बलदेव दास, जरमींदार, भदेनी । 

बा, विश्वम्भर दृत्त, सेन्ट्रल हिन्दूकालेज । 

बा. विश्वनाथ प्रसाद सिंह, सराय गोवद्धन । 

बा. विश्वनाथ सिंह, स्टूडन्ट किनस काछूज । 

मुन्शी बीरेश्वर प्रसाद, अष्टाना, नवापुरा। 

बा. बृजपाल दास, मास्टर, चौक । 

पंडित विश्वंश्वर प्रसाद, विद्यार्थी, १०४ नवापुरा । 

पंडित विट्रलनाथ दुब, मुहल्ला रामघाट । 

बा. बेनी प्रसाद, अग्रवाल स्पोट्स क्लब । 

पंडित वेद्यनाथ मालवीय, गायघाट; पाटन दवाजा । 

पंडित वद्यनाथ शम्मा, ठि० बलदेवदास संस्कृत 
पाठशाला छाल्घाट । 

पंडित बेचन पांडे, विद्यार्थी एस० लीविंग, 
कालेज । 

बा. बेजनाथ प्रसाद कक्कड़, गायघाट । 

बा. वृजरत्नदास, रंगील दासका फाटक । 

बा. व॒जभूषण दास, रतन फाटक । 

बाबू बेर्नाप्रसाद गुप्त, ठठेरीबाजार । 

पं० बेनीमाघव मिश्र, त्रिलोचन घाट | 

बा. बढुक प्रसाद गुप्त न० ६ बुलानाला । 

बा. लालकृष्ण सिंह, असिस्टन्ट अकोउन्टेन्ट, अदृली- 
बाजार । 

पांडित बेजनाथ, भेनेजर अन्नपूनां फास्मेसी, कबीर 
चोरा । 

पोडित विजयानन्द तिवारी, भदेनी । 

पंडित विष्णुदत्त द्विवेदी, उपदेशक, नवाबगंज । 

बा. बन्सीधर, सुपरिन्टेन्डेन्ट जैन पाठशाला, भदेनी। 
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बा. भगवान प्रसाद, सब डिपटी इन्सपकटर आफ 
स्कूल्स | । 

पंडित भागवत मिश्र बी० ए०, छात्र, सेन्ट्रल हिन्दू 
कालेज । 

बा, भागवत प्रसाद, अन्नपूणागज । 

बा. भगवान प्रसाद, वकीछ, जैतपुरा । 

बा. भवनाथ, दुगा घाट । 

बा. भगवान दास एम० 
कालेज । 

बा. भेरव छाल मेठ, टीचर किनन्‍स कालेज । 

बा, भगुनाथ प्रसाद, विद्यार्थी, दारानगर । 

बा, भरत दास, गापाल दास सावका महला 

बा. भगवती प्रसाद सिंह, रइस रामनगर । 

बा, भगवती प्रसाद सिंह, विद्यार्था, गावद्धन सराय । 

बा. भगवती प्रसाद, रामनगर मिडल स्कछ । 

पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय भदनी । 

बा. भांलठानाथ मिहरात्रा नीची ब्रह्मपूरी । 

बा. भोलानाथ, सेन्ट्रल हिन्दू कालेज । 

बा. भारती सिंह, अमर गली । 

वा. महाबीर प्रसाद, मास्टर, मिडरू स्कूछ राम 
नगर । | ह 

बा. महाबीरसिंह, कक्‍छक सब रजिस्टार आफिस 
मु० जगतगंज । 

पे. मालाक्ष शासख्री, जगमवाड़ी । 

पं. माधवराम शम्मा, सम्पादक सनातन धम्म व 
भारत मारतन्ड | 

वा. महादवसिंह, मास्टर, क्षत्रिय हाइ सकल । 

बा. महादेव प्रसाद, फस्ट कक्‍लाक, मुंसफी । 

वा. महादेवप्रसाद, नवाबकी डेवढ़ी, वनारस । 

बा. महीपतराम नायक, बुलानालछा । 

वाबू महाबीर प्रसाद, जगत गंज। 

बावूमनोहरदास,क्लछक म्युनिसिपल ऑफिस कालमरव। 

पंडित मथुरा प्रसाद, विद्यार्थी, पाठशाला खदूराम । 

बाबू मनाराम, चासटठा घाट, बंगाली टाला । 

पंडित मुराशदत्त शम्मा, संकृत पाठशाला, । 


ए०, सेन्द्रल हिन्दू 


बा. मधुसूदनदास, राजा दरवाजा | 

बा. महाबीर प्रसाद, बुछठानाछा नं० ४९ । २५ 

बा. महादंव प्रसाद गंधी । 

बा. मथुरा प्रसाद, म्युनिसिपल कमिश्नर आनरेरी 
मजिस्टेट ओरंगाबाद । 

पं. महादिव प्रसाद, विद्यार्थी, काशी । 

बा. मारकंडे प्रसाद, पियरीकलां । 

बा. संगतराय, बेंकर, त्रिोचन घाट । 

पंडित मुरठीघर नागर, असिसटेन्ट-इन्स्पेकूटर ऑफ 
स्फक्ट्स । 

मुन्शी मंगला प्रसाद, कबीर चोरा । 

बा. मोहनलाछ, मोहले जरगुलर । 

पं. मुरलीधर, सत्तीचोतरा । 

पे. मूलशंकर द्विवेदी, मंत्री, गुजर हितेक्षसमाज 
पशुपतश्रर महादेव के सामने । 

श्रीयदवंशझा, ज्योतिषी । 

पं. यज्ञनारायण उपाध्याय, असिस्‍्टेन्ट, 
संस्कृत कालेज । 

बा. रघुनाथ प्रसाद, ड्लीडर, कालमभेरव । 

बा. रामप्रसाद चोधरी, सिद्धिश्वरी । 

बा, राधारमण गुप्त मछरहद्टा । 

बा. रवीन्द्रनारायण सिह, स्टूडन्ट क्विन्स कालेज । 

वा. राधाकृष्ण पाठक, वकाल, मु० गायघाट । 

बा. रामजी सहाय, कारपरदाज पं. देवी प्रसाद 
उपाध्याय भदेनी । 

मु. रामप्रकाशछाछठ, आडिट क्लछाक डिस्ट्िक्ट 
सुपरेन्टन्डेन्ट ऑफिस बी० एन० डब्ल्यू० रेलव। 

बा. रामवन्दन प्रसाद, वकील वाइस चेयमेन 
स्युनिसिपल बोड दारानगर । 

बा. रामअधीन, गोला दीनानाथ । 

वा. रामेश्वर सिंह दशाश्रमेघ घाट । 

पं. रामखढावन उपाध्याय, चोवेपुर । 

पे. रामपदारथ शुक्छ, सब ओवर सियर, अदेली 
बाजार । ह 

वा. राजारामसिंह, फसट इअर क्छास सेन्‍्द्रल हिन्दू 
कालज. 


प्रोफेसर, 


बा. रामगोपाल, राताचन्द बाड़ा । 

बा. रामासह, शकारपुरिया । 

बा. रघुनन्दन प्रसाद, छात्र हिन्दू कालेज, 

पं, रमाशंकर विद्यार्थी, सराय गोबद्धन । 

पं. राजाराम पांडे, दरिश्रन्द्र हाइ स्कूल, । 

बा. रामानिरंजन । 

बा. राधेकृष्ण दास । 

पं. रामरतन पाठक, नायब सदर कानूनगो जगतगंज | 

पं. रामसरन दास, करनघन्टा । 

बा. रामलगन छालऊू, भेरोनाथ । 

बा. रामकिशार सिंह, अध्यापक नारायण गढ़ । 

बा. राजेन्द्र नारायणसिंह, क्लक, को-आपरेटिव 
सोसाइटी, अदंली बाजार । 

बा. रामचन्द्र राव, स्टूडेन्ट. सेन्टछ हिन्दू कालेज । 


बा. रामदास गुजराती, दारानगर । 

बा. रामलाऊ, शिवपुर । 

पं. रूपनरायण पांडे, श्री भारतधम्म महामन्डल । 

वा. लक्ष्मानारायण गुप्त, जिमीदार -३६ कालभेरव 

पं. लक्ष्माशकर शर्मा, कालभैरव । 

पे, लक्ष्माप्रसाद पांड, टेढीनीम । 

प. लक्ष्मी प्रसाद, उपाध्याय, विद्यार्थी हिन्दुकालेज । 

बा० लल्लूजी डरावाले राजा दरवाजा | 

बा० ठोटू्सिह उफ शंकरानन्द्सिह अध्यापक क्षत्रिय 
हाइस्कूल । 

बा० लोकमन जन विद्यार्थी संस्कृत स्याद्वाद पाठशाला 

ठा० लालजीसिंह मेनेजर क्षत्रिय मित्र बनारस । 

पंडित विट्वलढदास नागर सेकन्ड मास्टर गवनमेंन्‍्ट 
स्कूल । 

बा० विनायक राव स्टूडेन्ट मराठा स्कूल । 

पंडित शंकरदत्त वाजपेयी भारतजीवन प्रेस । 

पंडित शीतलाप्रसाद छंडनमिशन पाठशाला । 

पंडित श्याम सुन्दर वाजपेयी विद्यार्थी द्शाश्रमेध 

बा० शारदाप्रसाद्‌ वकील मु० औरंगाबाद । 

बा० शेकरलाछ पथरगढी । 

पंडित शिवराम त्रिपाठी, नगवा । 


बाबू तुच्छ शिवकृष्णा । 

पंडित शिवनारायण, शंखधार, सिद्ध माताकी गली । 

पंडित श्री दास ब्म्हनाल । 

पं० श्यामसुन्दर शम्मा चतुर्वदी, दशाश्रमेध । 

वाबू शभाराम, बा० ए० एम० बी० बुलानाढा | 

प० शिवदत्त काव्य तीथ, बलानाला । 

बा० शकदृव वम्मा, वंदिका ध्यापक क्षत्रिय हाइस्कल । 

प० शिवगाविंद पांडे, असिस्टंट स्टेशन मास्टर, 

महात्मा शिवशंकरगिरि, बुठानला, पाठशाला गोविं 
न्द्दास । 

बा० शिवप्रसाद्सिह, हरतीरध । 

बा० शिवराज प्रसाद । 

बा० शीतला प्रसाद, रंंडन मिशन हाई स्कऊू । 

बा० सहदव सिंह, जमीदार, अदंली बाजार । 

प० सम्पुणानन्द, विद्यार्थी जालपादेवी । 

पं० सरदार झा, विद्यार्थी, रणबीय पाठशाला । 

पं० सत्यनारायण शर्मा, वेदिक पाठशाला 

पं० सरयू नारायण त्रिपाठी, एम० ए० पाटन- 
दवाजा | 

मुन्शी सत्यनारायणछाल, अध्यापक शिवपुर । 

बा० सांवलजी नागर, स्केल लीविंग क्लास । 

पं० सीताराम पंत अध्यापक, सूत टोछा । 

मुन्शी शिवप्रसाद श्रीवास्तव, लाइब्रेरीयन, कारमा- 

इकछल लाइब्रेरी । 

पं० सीताराम 'शिवपुर बनारस । 

महात्मा सिद्धराम जंगम वाड़ी मठ । 

पं० सिद्धशवर शम्मा, नीलकंठ । 

महन्त सीतारामदास, संस्थापक साघू पाठशाला । 

पं० श्री नील कमरू भटाचाय्ये, एम० ए० अध्यापक 
सन्टल हिन्द कालेज । 

पं० सिद्धि प्रसाद उपाध्याय, ( भदेती ) 

वा० सन्दरदास, छाहोरी टोलछा । 

पं० सुखछाल न्याय. मध्यमपूण वच्छ 

वा० सूथ्य प्रसाद्सिह, काजीकी मंडई । 

पं० सोमनाथ पालना मोहरलठा भिकारीदास । 


राज़पार 


श्याचन्द आझा, ईद्रपुर परगना शिवपुर |.. 
वा. संकठाप्रसादासेंडू मास्टर क्षत्रिय हाई स्फूछ । 
मुं. हरनन्द्प्रसाद, बकीढ, दधारानगर। ९. 
मुं. दरवश छाल, हछाके म्यूनिसिफ्ह आफिस 
स्वामी हारेहरानन्द, सुंडिया । 
पं. हरप्रसाद, विद्यार्थी, नवापुरा । 
प॑ हरनारायण विद्यार्थी गोविंदराम पाठशाला । 
बा. हरशकरासंह, हर्तारथ | 
बा. हरिहरदास, रंगीलदासका फाटक ) 
पं. हरिनाथ, विद्यार्थी, मध्यमश्रर । 
बा. हजारीछाल जन, विद्यार्थी स्याद्गाद पाठशाला । 
वा. हारिश्वन्द्रसेन गुप्त, विद्यार्थी, गोला दीनानाथ । 
बा. हारिप्रसादुर्सिंह, कालमैरव । 
पं. हीरालाल, विद्यार्थी, बंगाली टोला, चौसष्टीघाट। 
यालिया । 
पं. अवध उपाध्याय, ब्रम्हनोली, बलिया । 
पं. जगदेव उपाध्याय, हेड कुक डिस्टिक्ट बोर्ड । 
पं. दूधनाथ) उपाध्याय, अध्यापक, नारायण गढ़ । 
बा. दिनेश्वर प्रसादर्सिह, जमीदार नारायण गढ़ । 
मोलवी मुहम्मद हमीदखां, हेडमास्टर तहसीढी 
स्कूल सिकन्द्रपूर । 
बा. धनेश्वर राय, म्यानासिपल हेड फाटक । 
बा. बेनीमाधव राय, मेटिक क्लास नरहीं। 
पं. रामलखन पॉंडे, नरहीं । 
पं. रामचीज द्विवेदी, म्यूनिसिपल, सेकेन्ड क्छाके । 
पं. रामेश्वर ओझा, अध्यापक, तालिबपूर । 
.  & यस्‍्ती। 
बा. जगमोहन वसम्मा, देवीपूर । 
बा. विट्वल दास, सेकन्ड मास्टर, गवनेमेन्टस्कूल बस्ती । 
पं. नन्‍्दकुमारपांडे, मौजा भारी तहसील डुमरियागंज । 
पं. लालिता प्रसाद अग्निहोत्री आय्ये समाज । 
बहराइच । 
प॑. रामसेवक पांडे, त्रम्हनीपूर । 
बकीपूर। 


कर. # 


बा. कृष्णप्रसादासह चोघरी, मु० चोधरीटोछा, पो० 


महेन्द्र । े 
हो 

पं. नन्‍्दकुमारदेव शम्मों, सम्पादक बिहार बन्धु । 

बा, नौरंग प्रंसादासिंह चोधरी, जिमीदार, बेंकर 
चौधरी होला । 

पं. पुरुषोत्तम भट्ट, मैनेजर बिहार बन्धु । 

बा, रामगोपारूसिंह चौधरी, बी० ए० बी० एल० 
'ब्रकील हाइ कोट । 

बा. शिवनन्द्सहाय, मुख्तार, कमिइनसे कोट । 

बा. सोनासँंह चौधरी, जिमौदार व महाजन, 
चौधरी टोला पो० महेन्द्र । 

पं. हरनन्दन पांडे, पटना कालेज । 

पं. 


(5 


हरिदृव भट्ट, प्रोप्राइटर विहार बन्घु समाचारपत्र । 
बादा। 
बा. शिवकुमारसिंह, सब डिपटी इन्‍्सपेक्टर, 
शिक्षा विभाग, कर्वी । 
ब्यावर। 
बा. केसरी मल बोहरा । 
बा. दामादर दास राठी कृष्णामिल । 
बिहार । 
पं, केवल रामभट्टू, मथुरिया टोडा । 
बिजनोर । 
में. सोतीशकरलाल, सम्पादक अबडढ़ा दितकारक । 
बुलन्द शहर । 
बा. ज्यातिस्वरूप । 
बा, ज्वालाप्रसाद, डिपटो कलक्टर, पहासू । 
पं. देवेन्द्र शम्मा, मुहल्ला सिकन्द्राबाद । 
भागलपुर । 
श्री ऋष्णप्रसाद बी. ए. बी, एल । 
पं. गौरीप्रसाद मिश्र, बकील अदालत जजी, आद्मपुर 
बा. जगधर प्रसाद बी. ए. बी. एल, भागरूपुर। 
बा. निवेनचन्द्र चोधरी, इन्स्पेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। 
पं. बलदेव रामझा बी. ए. असिस्‍्टेन्ट इन्स्पेक्टर 
ऑफ स्कूल्स । ि 
पं. रामलोचन पांडे, हिन्दी पंडित जिछास्कूल । 


बा. हरेकृष्णप्रसाद बी. ए. सम्पाक, यंगविहार । 
मथुरा । 

महेन्दुलाल गगे, फरह। 

क्षत्रपाल शम्मा, मालिक सुखसचारक कम्पनी । 


मिजापूर । 


पे. आदित्य प्रसाद पाठक, राबटंसाज, मिज़ॉपुर । 

पे. कृष्णनन्द शम्मो, सीखेड मिजापुर । 

प. चुन्नोलाल मालवीय, पुरानीअन्जही । 

बा. दीपनारायण सिंह, सम्पादक कार्म क्षत्रिय हितैषी। 

वा. पुरुषोत्तमदास ठीकेदार मु० सोबरी । 

वा. पुरुषोत्तम दास, गोपीगंज । 

ता, बंद्रीप्रसाद कटराबाजीरोड । 

बा. बसावन छाल, रिकाड कीपर । 

बा. वे्यनाथ गुप्त मंत्री आय समाज । 

बा. भगवान दास जायसवाल बी. ए. धृधी कटरा । 

बा. महादेव प्रसाद ठेकेदार मु० गणेशर्गज । 

था. माधों सिंह । 

बा. रामऋष्ण दास गुप्त, कानूनगो कोढ़ । 

वा. लक्ष्मीनारायण ठि० जीतमल गिरधारीलालढ । 

पं. लक्ष्मीानारायण शम्मों मिश्र, संस्कृताध्यापक, 
सुबोधिनी पाठशाला मु० सत्ती बाजार । 

बा. शिवचरन सिंह, चुनार । 

बा. शिवशरण छाल जायसवाल, लाकफंक्टरी 
मिजापूर । 

पं. शालिग्राम पांडे, सीखड़ पोस्ट सीखड़ । 

बा. सीताराम, मोहरिर रजिस्टरी, कोढ़, जि० 

पं० स्वामीशरण शम्मा मिश्र, जमीदार, गांव बरोधा 
पो० छालगेज, । 

म॒ुगर। 

पं० तुलर्साराम, मु० पो० बेगूसराय 

पं: नागेश्वर प्रसाद, मंत्री श्रीगणश विहार पुस्तका- 
छय, बेगूसराय । 

बा० ननन्‍्दकिशोरलाल, महाजन, औनरेरी मजिस्टेंट 
बेगूसराय, । 


ध्या अा 


मुजफफरपुर। 
परमहंस, महोपदेशर्क, सूसा, पो० सिलोत, । 
पं० रामदास रायामिश्र, हिंन्दी पफेसर भूमिहार 


| ब्रामहण। 

मेनपुरी । 
स्वामी निर्भयानन्द, वानप्रस्थ गोरक्ष, वेवर मैनपुरी । 
गे रायबरेली । 


बा० श्रीगाविंद सहाय, लेटआवरसियर पी० डबल्यू 


डी० बेलीगंज, रायबरेली । 
रे 
बा० पुतत्नलाल विद्यार्थी, हेडक्‍्लाक, इन्जीनियर 
इनचीफस आफिस राय बरेली । 


रानीगंज । 
वा. जगन्नाथ झुझनू वाले, बेंकर रानीगंज ( बंगाल ) 
लखनऊ । 
ब्रा. श्री काली चरन बन्दोपाध्याय, छखनऊ। 
बा. कृपाशंकर निगम, सेन । 
पं. गणेश बिहारी मिश्र, गोलागंज, छखनऊ । 
बा. गांपाल छाल खतन्नी, चौक, ठखनऊ । 
पं. माधव शुक्र, इलाहाबाद बेक, लखनऊ । 
बा. लक्ष्मण प्रसाद, वकील, लखनऊ । 
पं. शिवप्रसाद, मिश्र, क्लर्क, इलाहाबादंबंक लखनऊ 
पं, श्रीनारायण मिश्र, स्टडेन्ट बी० ए० क्लास, 
केनिंग कालेज, लखनऊ । 
बा. शिवनाथं प्रसाद कक्कड़, क्छक इलाहाबाद बक, 
लखनऊ । 
बा. श्यामदास बन्दोपाय्याय छखनऊ । 
लाहोर । 
मि. धम्मपाल, बी० ए०, लाहोर । 
सारन। 
चौधरी बैजनाथ प्रसाद सिंह, जमीदार, मोज इख- 
छासपुर परगना चनपुर, जिला शाहाबाद । 
बा. ननन्‍्दकिशोर राय, असिस्‍्टेन्ट मास्टर । 
बा. राजारम सिंह, विद्यार्थी, जि० सारब । 
पं. श्री ऋृषणणावल्भ मिश्र, विद्यार्थी । 


शै 


सिहूसि । जि० सीतापुर । 
प॑. बालेश्वर छाल, हेंड प्रंडित मिडिछ इड्भडालिश पं. शुकदेव बिहारी मिश्र, बी० ए० मुनासिफ जि: 
स्कूल सिंहभूम । सीतापुर । 
बा. रामचीज़ सिंह, हेड पंडित इन्डियन स्कूल, ः हाथरस । 
चन्द्रधरपुर, सिंहभूम । ह बा. रघुनाथ प्रसाद कपूर, जनरल एजेन्ट, हाथरस 
हि र। .. महाराज हजारी लाछ गोस्वामी, अध्यापक । 
पं. खगेन्द्राचारी, अ संसकृत, मु० लहदपुर” बा. जगदेव प्रसाद, स्वणेकार, मझनाटसंजन। 











[&] 


ऊपर लिखे नाम उन महाशयों के हैं जो इस सम्मेलन में उपस्थित्त थे । यद्यपि यह सूची पूरी 
नहीं है पर जहां तक हो सका है इसके पूर्ण करने का उद्योग किया गया है । 


हाति । 


ओ हल. ना, प्रेस, बनारस सिटी २८९-६८-१०००., 


प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की सहायताथ चन्दा 
देने वाले सजनों की नामावली । 
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